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॥ श्रीमते रामचरणाय नमः ॥ 
<> सत्पुरुषोके अनुभव वचनासत ॐ 
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¶भ्रीपचरत्नसतोत्र॥ 
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प्रकाशित } साधु नैनुराम रामद्वारा, यु० समदडी 
दो मारवाड 
साधु नैनूराम रामद्वारा, ु° गुलालवाडी 
खुब 
इस पुस्तकका सर्वाधिकार प्रसिद्ध कर्तन अपने 
खाधीन रक्खाहे ॥ 
# जेन विजयानद प्री. 
१९९२का मिति धो जन ५ प्रा. प्रेस 
फाल्गुन सु, ५ 
01021014 010 0 10 12211. 
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श्री सद्गुरु चरण कमदेभ्यो नमः 


श्रीमते रामचरणाय नमः 


पि 


| सम राम 


श्रीमते दुर्हरामाय नमः श्रीमते पुरलीरामाय नमः 





अ > [9 


५ 
४९ र 
५ 
९९६ 

# 


1 
+ 


+. 


४५ 
९ 


९. 
४ 


&०००००००७९७ 


रामः 
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>. श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नम 

ग्रथ माहात्म्यम्‌ 
सखतपुरुषोंका शब्द यह्‌, रीजो हिरदै धार । 
पठहि सुनहि जो पेमसे, मिले पदारथ च्यार ॥१॥ 
योग यज्ञ ्रतदान तप, जो साधन उत्करष्ट । 
सय कर फल सहजे मिले, सुण याकी इक प्रष्ठ ॥२॥ 
अज्ञ लीव ज्ञानी यनै, निधन होत धनर्वत। 
होय अपनत्र.सप्ूत अति, मढ होत मतिर्वत ॥३॥ 
गोपदं इम भवनिधि तरै, रहे -मक्तिका थार । 
ताते सल्ञन कीजीये, नित नेमसे पाट ॥४॥ 


पाठक केरे भवनमे, सगर होई अनेक । 
दढ भक्ति कर राखिये, राम नामकी टेक ॥५॥ 


छ) ` ) 
श्री रामो जयति। 
# भूमिका # 


विदत हो कि रामस्नेही संप्रदायके मूराचाय्य खामीजी 
श्री १०८ श्री रामचरणजी महाराज पूर्णं अ्रह्मरूप बीतराग 
निर्विकरय रामभजन परायण जगत जाहर थे। 


उन महाप्रभुकी अुभघवाणी सवाछतीस हजार वर्तमान 
आचार्यं खामीजी श्री १०८ श्री निर्मयरामजी महाराजकी 
आज्ञानुसार संवत्‌ १९८१ मे छापे प्रकाशित कीया, किन्तु 
वै विस्तार रूपमे होने प्रेमी रोमोका बहोत दिनोसे यद 
आग्रह था की नित नेमके छ्य छोटीसी पुर्तक रत्नरूप 
पटनके रायक हौ तो बहोत श्रेष्ठ है, ओसा सवका हादिंक 
आग्रह देखकर वर्तमान्‌ आचाय्य॑तपोमूरतिं ब्रह्मिष्ठं सकल 
शिरोमणी रीरादियुण संपन्न खामीजीश्री निर्भयरामजी भहा- 
राजकी आज्ञात सवके अचु यह (पंचरत्न स्तो) साध 
नेनूराम दोसे छपाकर प्रकाशित कीया । 


पुनः रामस्नेदी संप्रदायके नोमे आचाय्यं खामीजीश्री 
दिम्मतरामजी महाराज वेद सान्न ज्ञाता पूर्णं विद्वान ओर 
जीवन शक्त थे उन महाग्रश्के खगुखनिरमित ्शत्तरपकाश्च 
नाम ग्रंथ संवत्‌ १९४६ प्रकाशित इवा । 


(५) 


उस प्र्ोत्तर प्रकाश्मे ज्ञानपचीसी जिसमे २५ मनोहर 
छंद बडी भनोहर अपूर्वं बडे गूढ थे उसकी टीका परोपकार्थं 
साध केशवरामजी सलाणावालो ने संवत्‌ १९७दमे बनाई 
चो संवत्‌ १९९०मे दासोको प्रदानकी सो इस पुस्तकमे 
सम्मिरिति है. 
श्रीमान्‌ वीतराग महाप्रभूके शिर््योकी बाणी दिष्द्ैन 
मात्र इस ग्रमे सित है जिसके पटनावलोकनसे पक्व 
परूषौको ज्ञात होगा, 


सज्जनगण पठन करके अपनी आत्माका कल्याण करे । 


प्रकाशित 


सनन ( साघु नैनूराम 


ब भो 
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धकधक 
् ०००७०७० ध 
ध राय | ¢ 
५ श्री पंचर सोत्र । 
& अथ स्वामीजी श्री सतदासजी महा- & 
& राजकी अनुभव वाणी रिख्यते | 
४ ॥ साखी ॥ स्त॒ति ॥ < 
| अणभै पद परकासके, ष्ट 
च॑ दायक सतगुरुराम। . ध 
टै अनंत कोटि जन साहिकी, € 
@ ताहि करू परणाम॥९॥ ५ 
& सतगुरु बड परमारथी, ध 
७ ठेसी देह बनाय । & 
( धरीया मुख डाय करः । ( 
व॑ अधर खुलक ठे जाय ५२ 
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[ श्री पंचरत्न स्तोत्र 
सतगुरु मिरीया संतदास, 
कटी मरमकी पास 
जम उर भागा जीवका, 
वस्या रमके वास ॥३॥ 
राम नाम शिम शब्द, 
ध्यावत है शिव शेश ! 
संतदास हमक दीया, 
सतगुरु ए उपदेश ॥४॥ 
संतदास सतगुरु कषे, 
सुणो हमारी सीख । 
राम ऊंडि कर. मति भरो, 
अगरु बगख्कू भीख ॥५॥ 
संतदास इक राब्द विच, 
जो मन रहे समाय । 
तो चौरासी आव नहीं, 
जमका धका न खाय ॥६॥ 





4 


श्री पंचरत्न सोत्र ] [$ 


क सास विच संतदास, 
राम नाम कर याद । 
अगर बगटकी वारता, 
केडण सुणन सव बाद ॥७॥ 
संता बताया संतदास, 
एक शाब्दका जोग । 
अब तो निरभय होड रद्या, 
तोड भरमका तोग ॥८॥ 
राम भजनका संतदास, 
जाडेरे मोसर जाय । 
मरदा मरदी कहत द, 
सत॒ बजाय बजाय ॥९॥ 
सतपुरु्षाकी एकदम, 
जेती नादी आब । 
नर क्यूं चृक्रे संतदास, 
राम भजनका दाव 
















॥९०॥ 











[ श्री पंचरत्न स्तोत्र 


| कद्या नहीं संतदास, 
मिनषा देही पाय। 

सो नर चोरा काटकी, 
चोगसी बिच खाय ॥११॥ 
राम राम कहो संतदास 
होय होय हक्ियार । 

कार गजब शिरपर खडा, 
पडतां केतिक वार ॥९२॥ 
महं भेह होय रद्या 

संतप्त जगमांहि । 

म्वा पीडे रोय दे, 

आर जोर कषु नाहि ॥१३॥ 
राम कंदे तो उरे, 

पट काटकी माहि। 
सतदास ॥ संसारम, 

दजा दिसे नाहि 





षट 
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॥१४॥ 





भरी पंचरत्न स्तोत्र ] [ध्‌ 


राम शब्दं अकार दै, 

निसदिन जपिये येह । 

कोई दिनि रुग संतदासु, 

जो राखी बाह देह ॥१५॥ 
संतदास सतसंगतें 

सदन पर्ल्या बंस । ~ 
हीर चुगत हरि नामका 
भया कागते हंस -1१६॥ 
थोडादी जीया खव हे, 

जो रु कदे मुख रम । 

राम के नदी संतदास, 


तो बहु जीया किस काम ॥९७॥ 


इति खाभीजी ्रीसंतदासजी महाराजकी 
वाणी संपूर्णं ॥ 


राम राम राम राम राम रम 
राम राम राम राम 





श्री पंचरलन सोत्र ] [७ 
भक्त विता विरद भक्त ततकाट उधार ॥ 
रामचरण वन्दन करे सब ईदरानके ईश । 
जगपाङूक तुमं जगतगुरू जगजीवन जग- 
दीश ॥२॥ आनद घनसुख रारि चिदार्नद 
किये स्वामी । निरारम्ब निरलेप मकख 
हरि अन्तय्यीमी ॥ वारपार मधि नाहि 
कण बिधि करिये सेवा। नहिं निराकार 
आकार अजन्मा अवगत देवा । रामचरण 
वन्दन करे अरुह अखण्डित नूर । सुक्ष्म 
स्थुर खाली नदी रदा सकर मरपूर ॥३॥ 
नमो नमो परब्रह्म नमो नहकेवर राया । 
नमो अभंग असंग नदी कं गया न जाया ॥ 
नमो अप अछेप नदीं कोई कम न काया 
नमा अमाप अथाप नदीं कोड पारन 
पाया । शिव सनकादिक शेषं रटत न 


म्ण टननककोकनन "द = 





८] [ श्री पंचरत्न सोत्र 
पवि अन्त । रामचरण वन्दन करे नमो 
निरंजण कन्त ॥४॥ कृपाराम कलि अवतरे 
जीवन प्रम दर्धीन छदे । जनकराय सम 
जानरिप्र होवे कहं नाही ॥ धुव राजत 
वेकुण्ठ यृद्दीं सब सन्तन माहीं । परमा- 
रथ परवीण सम पीपा परमान्‌ ॥ हसििथा 
रामके प्रीये जानं । रामचरण वन्दन 
केरे मायामन्चि अरघ रहे ॥ कृपाराम करि 
अवतरे जीवन प्रम दर्शन रुहे ॥५॥ 

॥ इति स्तुतिका कवित संपूर्ण ॥ 

श्री राम गुरुदेवजी महाराजकी जय 

राम राम राम राम राम राम राम 

राम राम राम राम 





१० ] [ श्री पंचरत्न स्तोत्र 





= तोख पोखं बिरोकं दयारम्‌। 
कै रामचरणं नमामी कृपारम्‌ ॥२॥ 
बडे दानपत्ती सवै रीती पोखे। 
सदा सम्मष्टी कीन विदोखे ॥ 
कहा रंक रावं गिणे एक भवं । 
देवै चीज र्लं उदारं स्वभाव ॥ 
मानो मेघ धारा नही मूमि देखे । 
करे ज्ञान छोरं सदा यं किसेरवे ॥ 
दयावान दाता बडी दयाखम्‌। 
कटे रामचरण नमामी कृपारम्‌ ॥३॥ 
महा कान्ति मारी तपे ज्यु दिनेशम्‌ । 
सदा ज्ञनरूपी विदेदी नरेशम्‌ ॥ 
मान सान्ति धीरं वसिष्ठं बखानम्‌ । 
नदी मोह भाया न कायाभिमानम्‌) 
छिमा जोग वैराग भक्ती पराह । 











१२] [ओ पचर स्तोत्र 
दई मोहि धीरं अभीरं किये हे। 

दोऊ दस्त शीदौ दयासैँ दिये ड ॥ 
रयै आप शरणा सकरूणा सुणी है । 
डे भाग्य मेरो भरीये वणी हे ॥ 
किये मुक्त रूपा इनी जग्ग जाङम्‌ ! 
कंदे रामचरणं नमामी कृपारम्‌ ॥६॥ 
नमो रामरूपं गुरूजी अगाधे । 

तर्द सेव सनन्दसूं सवै सधे ॥ 

ब्रह्मा ईदा विष्णादि अवतार धारे । 
सदा एक महिमा गुरूकी उचारे ॥ 
कै वेद वेदान्त सिद्धान्त जेता । 

तिषु खोक मध्ये धरे तत्न तेता॥ 
निजानन्द ध्यानं गुरुको वखाने । 

के रामचरणं यदह मन्रमानै ॥७॥ 
सिपि नादि काहू फणीं ज्युं मणीहे। 





श्री पंचरत्न स्तोत्र ] [१३ 


॥ रीति तोखां अनता गिणीहै ॥ 
सवै घट पूरं मानो भ्योम रूपा । 
निराकार स्वामी अनामी अनूपा ४ 
इसे गुरू आपं अमाप्रं अतोलम्‌ । 
नही वार पारं अगाधं अडेखम्‌ ॥ 
गुरू राम धाम महा सुक्खदानी । 
कहे रामचरणं स्तुती बखानी ॥८॥ 


राम राम राम रमराम राम रमर्म 





१४] [ श्री पंचरत्न सोत्र 


1 
0५ 


‡ रासः 
४१९५९९९१ १६ 
॥ अथ यन्थ गुरुमदहिमा लिख्यते ॥ 
स्तुति ॥ रमतीत राम गुरुदेवजी, 
पुनि तिद कारके सन्त । 
जिनं रामचरणकी, 
बन्दन वार अनन्त ॥९१॥ 
दोहा ॥ शीश्च धर्‌ गुरु चरणतल, 
जिन दिया नाम तत्सार। 
रामचरण अव रेणदिन, 
सुमे बारंबार ॥१॥ 
चोपाई ॥ प्रथम कीजै गुरुकी सेव । 
तासंग छ निरंजन देव ॥ 
गुरुकिरपाबुधि निश्वर मई। 
तृष्णाताप सकर बुन्ञि गई ॥१॥ 


$€ 






श्री प॑चरतन सोत्र] [१५ 


|; मे अज्ञान मतिका अति हीन । 
सतगुरु-शब्द भया प्ररवीन ॥ 
सतगुरु दया मदं भरपूर । 
ममे करम सो गयो दूर ॥२५ 
गुरूकी पूजा तन मन कीजे। 
सतगुरु शाब्दं ददय धरि रीजे ॥ 
सतगुरु सम दूजा नदिं कोई । 
जासू तन मन निमेल होई ॥३॥ 
सतगुरु बिन सीक्ष्या नहिं कोई। 
तीन खोक फिरि देखो जोड ॥ 
नारद पाया गुरु उपदेरा 1 
चोरासीका मिल्या करेरा ॥४॥ 
गुरुषिन ज्ञान को किन पाया। 
वेनसेन कर गुरु समञ्नाया ॥ 
सतगुरु भन्ति मुक्तिका दाता। 

















१६] 


[ श्री ष॑चरत्नं स्तोत्र 


| बिन नुगरा देजग जाता ॥५॥ 
गुरु सुख जान सदा सुख पवि ! 
नुगरा नरके साच न अवे ॥ 
नुगराका कीजे नदिं संग] 
ज्ञान ध्यानम पादे मंग ॥६॥ 
सतगुरु साच शीर पिछिनाया । 
काम क्रोध मद्‌ रोम गुमाया ॥ 
गुरु किरपा संतोषहि आया 1 
तष्णाताप मिव्या सुख पाया ॥ओ 
गुर गोषिंद सं अधिका होई । 
या सुनि रीस करो मति कोट ॥ 
पथम गरू सं माव बधि । 
गर मिखियां गोविंद कं पवि ॥८॥ 
दत्त दिगम्बर गुर चौबीश। 
सवहीका मत धार्या शीस ॥ 





ओरी पैवश्लं स्तीव्र ] [ १७ 


न भौ भसि 





(4 अकर आप समञ्याया । 
मति फुरण कुं गुर ठहसया भरा 
गणवंता गुण कदे न भे। 
कृत्यध्री दोजगमे अये ॥ 
मुगरा गरूकी सेन पिन । 
तगर नर वायक नहिं मानै ॥१० 
शुकदेव व्यास मर्भ॑जोगेश । 
गुर किया जिन जनक नरेष्ा # 
जन्मत मोह जीति बवन ग्या । 
तोभी गुरु षिन काज न मयो ॥११॥ 
णरा वर्ष गर्भं तप कीन । 
मायास मन र्तीन दीन्हा ॥ 
पिता व्यास जन्सतदी त्याश्यो । 
नरपति गुसुसं सांशो भाग्यो ॥१२॥ 
त्याग विराग मत्तको प्रो । 
इन्दिय जीत काछ दढ शूरो ॥ 


कन 
र न्तत 
1 ६) 
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१८] [ श्री प्र॑चरत्न सो 


एती खक अरु गुरुसं रोद । ह 
तो घाक्रो दर्यं कसे मति कोरी ५९३ 
माके दरं बहि सव नार 
ज्ञान दीन अन्नान प्रकाशे ४ 
बारसग गुरुकी अवन्ना आव्‌) 
भाक्तेदीन डीड नरकां जवि ॥९२९६॥ 
गुरु भक्ता गुरु शिरपर राखे 
गुरुको शब्द कमू नहिं नाओै ॥ ॐ 
घाकौ संग सदाही क्ीञे। : 
तनमन अपं गम रस पीञे ॥१५॥ 
सतगुरु मिल्यां मोक्न पद १्वै। 
अनत कोटि जन सदहिपा गवि ॥ | 
भया निरोग जिनां गुरु भाया ! 
रोग न गया वैय विसगाया ॥१६॥ 
सब संताकी साख प्ुनीने । 
तो गुरुसं कपट कटे नही कीजे 


न्य्व स्नः ~ ~ ~~~ ~ <-> 9 
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श्री प॑चरून स्तोत्र ] [१९ 





गुरुको ब्रह्मरूप करि जनि । 
ताकी भक्ति चदे परमाने - ॥१७॥ 
गुर किरपा नरकी बुधि पाई । 
पश खति सव द्र गमाईं ॥ 
आप नमे गुरु दीरघ देखे । 
ता शिखको कृत रुगे कखे ॥१८॥ 
जो नर गुरुका अवगुण धार । 
दोय मनमुग्वी गुर बिसरे ॥ 
सो नर जन्म जन्म दुख पासी। 
गुरुदोदी जमद्वारे जासी ॥१९॥ 
गुरु मनुप्य बुधि जानो मत कोई। 
सतगरु अद्य बुदिं सम जोह ॥ 
सतगर्‌ सकट कारको कार । 
विख निवाजन दीन दयार ॥२०॥ 
दोह्य ॥ सतगर्कु मस्तक धरे 
| ` शमभजनस प्रीदि । 





२० ] [ श्री पेवरत्न स्तोत्र 





. जमारे जीवि ॥१॥ 
साचा सतगुरु सेडये, 
तजिये कुडा मत्त । 
रामचरण साया मियां, 
दर्गा निज तत्त ॥२॥ 
गुरु महिमा सीय सुतै, 
हिरदै केरे विचार । 
रामचरण तन शध, 
सोहि उतरे पार ॥३॥ 
॥ इति श्रन्थ रास्महिमा सम्पूर्ण ॥ 
दोहा ॥9॥ चोपाई ५२८॥ सर्वं ॥२५॥ 
ग्रन्थ ॥१॥ राम गम राम रम 
रः राभ राम गम राम गम 
ॐ राम राम राम्रै 








श्री प॑यर्ल स्तोत्र 1 [ २१ 









| | । जथ ग्रस्य नाभप्रनाप छिख्यते ॥ 
। | स्त॒ति ॥ रमतीत राम गुरुदेवजी. ` 
पुनि तिद कारके सन्त। 
जिनकूँ रामचरणकी, 
बन्दन बार अनन्त ॥९॥ 
दोहा ॥ महिमा नाम प्रतापकी, 
सुनो धवण चितिखय। 
रामचरण रसना ररो. 
तो कर्म सकर अङ़िजाम ॥९॥ 
जिन जिन सुमत्या नामक. 
सो सबं उतस्या पार । 
राभचरण जो बीसस्था. 
सोदी जमके दार ॥२४ 
चौपाई ॥ राम नामकं जिन जिन ध्वायो। 
भवकूं छेद परम पंडं पायौ ॥ 
शिवजी निसदिनि राम उचारे। 





२२] [ श्री प॑वरल स्तीत्र 


व 
राम विनां दजो नही धरे ॥१॥ 


€ @ 4 


पार्वतीक्रु रम सुनायो । 
राम बिना सब अूटवतायो ॥ 
सोही राम सुन्यो शुकदेवा । 
 गभवासमे खग्या सेवा ॥२॥ 
राम सुमर सब मोह निवास्थो। 
मातपिता तज वनहि सिधास्यो॥ 
रामप्रताप रम्भा गड हारी) 
: सुमरत राम कामना मारी ३॥ 
ब्रह्मा पुत्र च्यार सनकादिक । 
राम नामके मये सवादिक ॥ 
रामपरताप गर्म नहिं अवे। 
सुमरत रम परम सुख पवि (४ 
सम नाम नारद मुमि गतै! 
द्दय प्रेम अति प्र वधावे ॥ 
शेष रसातरख रास पुकारे । 
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श्री प्रंचर्ह्नं स्तोत्र | [ २६ 


रसना छिव कहू नहि टारे ॥५॥ 
उभय सरह रसना ह जक्षि । 
राम राम रटना नहि थाक्षै ॥ 


नरनारी सुमरे नहि रामा । 


एकी जीम मह बेकामा ॥६॥ 
राम नाम धुव ध्यान रगा । 

बसि बेक्ुड वहुर नहि अषि ॥ 

सम भजन छटा सव कर्मा । 

चन्दरू सुर देय पररिकिमी ॥७॥ 
राम शम प्रह्वाद पुकाञ्यो । 

ताको पिता बहुत पचहास्यो ॥ 

संकट सद्यो पम राम स छंञ्यो। 
राम भसेसे मरणोहि मस्य ॥६॥ 
अथिधार पतेत सूँ र॑ख्यो । 

मिह सप गज परिहरि नास्या ॥ 
अन्धकुष्मं रास बचीमो । 


11) 1 त 1 त क भी 


२४ ] [ श्री पंचरत्न सोत्र 
जनको जज्ञ हरि जग ~ ॥९॥ 
करोप्पो असुर खड्ग चिथो करम । 
अनक दित प्रगल्यो हरि खंभमे ॥ 
मास्यो असुर भषति विस्तारी । 

, जन प्रह्ादकी मीच निवार ॥१०॥ 
राम कहे तिनकूं मय नाही । 
तीन खोक में कीरति गाह ॥ 
गम रटत जन जोर न खभे। 
गस रटत सक्ष सव मै ॥११। 
द्विज अजामेर मदं मांस अदा । 
गणिक्रा रति विषया अति भारी ॥ 
कनं करत तपि नही भयो | 
| विष्य संम आयु क्षीणदहे गयौ ॥१२॥ 
| अन्तं समय जमदुत न पेशो | 

गमं नारायण सुतक्रे हित टर्न ॥ 

जमदृतन सुं लियो इड्यं । 


म 11 








गणी 





भरी पंचर स्तोत्र ) [ ९५ 

` अपणो जांण रु करी सहाई ॥१३॥ | 
एेसो पतित ओर नदीं कोई । 
राम कद्यं वाकी मति दोरई॥ 
अजाण भर्ज्यौका एह सहर्नोणा। 
` तो जान मज्यांका कहा बखाणा ॥१४॥ 
मणिका एक गरक कर्मनमें । 
हरक हांक नदीं कषु मनम ॥ 
जाक सन्तां सैन बतायो । 
` राम रास कहि कीर पढायो ॥१५॥ 
सुवा पडावत विषया भूरी । 
रामप्रताप सुखसषागर सरी ॥ 
रामप्रताप जुगजुगमं गवि । ' 
मुरख नर कोहं भेदन पते ॥१६॥ 
हनमान अंजनिको पता । 


रामचन्दको कद्िये दूता ॥ 
सो भी रसना राम उचात्यो। 
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२६1 [ श्री षपचररने-सतोत्र 
| कारज सब साप्यो ॥१७ 
रामचन्द जव ठक सिधाया। 
सिन्धु तरणकी करे उपाया ॥ 
विश्वासिच्न कदे समञ्चाई । 
राम नाम छख पत्थर तरई ॥१८॥ 
प देखो नहकेवर कतौ । 
अवतारांका कारज्‌ सर्ता ॥ 
भक्त हेतु अवतारदहि धरश्टीं । 
राम रव्या सब कारज सरही ५१२९॥ 
वाल्मीकि बहु जीव सताया । 
जीव रीवका भेदन पाया ॥ 
संता शब्द मरा कटि भाख्यो । 
गहि विश्वास ददय धरि राख्यो ॥२०॥ 
तीजे शब्द उखरि भये रामा । 
वाल्मीकिका सस्या कामा ॥ 


रतकाट्‌ रसायण म्‌ 








भरी पंचरत्न स्तोत्र ] [ २७ 


. रामप्रताप असो हे भाई ॥२१॥ 
बहुरि कदं पंडर्वाका जिगकी 
महिमा करी कृष्ण दरिजिनकी ॥ 
रामप्रताप प॑चाइण बाज्यो। 
जोग जिन्न जप तप सब ठाज्यो ॥२२॥ 
रामप्रताप नीच मयो उचो । 
राम विना ऊंचो कुछ नीचो ॥ 
रामजनाकी प्रान्ति न कीज । 
पान्ति कियां नर नरक पडीजें ॥२३॥ 
गहि गज ग्राह सर्भेदमे घेस्यो। 
राम राम उच स्वर रेस्थो ॥ 
रटत राम ट्या सब फंदा । 
मुक्त भयो तत्कारु गर्य॑दा ॥२४॥ 
फंदमं पद्यौ पशुभी भ्यवि । 
नरण्ह बध्यो सुदधी नदी पावे ॥ 
जाकृं केस राम उबारे । 





२८ ]. [ श्री पंचरत्न स्तोत्र 


= जन्म भवसागर उरि ॥२५॥ 
गजा जनक जज्न अति कीन्हो ।. 
नव जोगेश्वर्‌ वर्शीन दन्दो ॥ 

राजा मनको सशो बम्ै । 

तुमकू भक्ति मेवे सब सुनने ॥२६॥ 
प्रभू दमक देह बताई । 

तुम बिन सनको भर्म न जह ॥ 
जोर सकर साधन प्रम नाख्ये । 
सत्य शाब्द एक रामहि माख्यो ॥२अ 
नरप परीक्षित भयो परायण । 
शुकदेवसू शब्द प्डियण ॥ 

गम राम दिन सात पडायो । 
तजि नरखोक परमपद पायो ॥२८॥ 
केता करहुं कहत नहिं अवि। ` 
हरि हगिजिनको पार न पतै॥ 
च्यारि जुगनकी कौन चङवि । 
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श्री पंचरत्न स्तोत्र ] | [२९ 


"षाणि 1 1 0 दय 


न अघंख्य जुर्गौ विच गमहि गवि ॥२९॥ 
राका कंका नामदेव -दासा। 
जिनकै. एक शम विन्वासा ॥ ` 
राभ बिना दज नहिं जणे । 
-जगमें रदै रु उख्टी तारौ ` ५३५४ 
तुखसीपत्र छिख्यो `रकारा। ` 
ता सम ओर नहीं कोई भारौ ॥. 
सवी इत्य धर्म भयो इख्कीं । ` 
' राम बिना मोडरको भटको ॥३१॥ 
भक्ति मायु प्रकटे रामानंद । 
तके रदे सदा उर आनद ॥ 
द्ादक् शिष्य मये बडमामी। ` 
 जिनक्री प्रीति रामस रागी ` ५३२॥ 
दास कवीरा मये उजागर। ` 
रामप्रताप मक्तिका आगर ॥ ` 
राम राम रट राम समाया। ` 

















३० 1 [ श्री पंचरत्न स्तोत्र 


2 जीवनक मेद बताया ५३३५ | } 
कृष्णदास पयहारी किये । 
राम विना दूजो नरि गहिये ॥ 
अय्ररस्याम जमी अरु .त॒रसी 1 
, देवमुरारि मया बंध कुरसी ॥३४॥ 
कीता घाटमं कूबा केवर । 
राम रातं रट मया निकेवर ॥ 
शम राम ररियो हर्िासा । \ 
जगत जारसं भयो उदासा ॥२५॥ 
ज्ञानी मके मया अरु परसा । 
राम सुमर जग जा्ण्यो निरसा॥ 
दाद्‌ वास जन्म कुछ नीचे । 
,राम रटत पहुंच्यो पद उचै ॥३६॥ 
नीच उंच कुक मेदे विचरे 1 2 
सो तो जन्म आपणं हरे ॥ 
संतौके ऊुठ दीसे नादी । 
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राम . कह राम समाहीं - ॥३७॥ 
परशुराम खोजी बाजीदा । 

हरीदास जन हरिका बंदा ॥ 

पहरी नीचा क्म कमाया । ` 

राम सुमर उज्वर पद पाया ॥२८॥ 
सतदास काडे मया कनीराः। 
रामभजन रत संत सुधीर ॥ 

पर उपकार धरी जिन देहा | 

छेके ब्ह्मरस रदे विदेहा  ॥३९॥ 
कृपाराम संतका बाखा । । 
ज्यु कबीर घर भया कमा ॥ ` 
दया देश परमारथः प्रा। 

निर्मख चित्त मजनकू सुरा ॥९६०॥ 
जिनकी किरपा हम निधि पाई । 

राम नामकी-कीरति गाद ॥ 
ठेस करुण जो कीरति गेवे। 
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इरि इरिजिनको पार न पतैः ` १॥ 

सायर को एसो कुण थागे । 

जितो पियो अपनी. तष भागे ५ 

राम संतांका अंत न अधि, 

अप अपकी बुधि सम मवि ॥४२॥ 

रामप्रताप सुनो अव असो । 

भजक्त मयो कदं सो तेस ५ 

राम रटत गप्रा रस चाखे। 

सेत शब्दाम प्रणर मखे ॥४३॥ 

प्रथम रामरसनासं गवे। 

मनक पकड एक घर खव ॥ 

राखं मुग्ति शब्डदी माही । 

, शब्दं छ््रड कुं अन्त न जादी ॥४४। 
तव रसना हिर दै धारा। 
चे अखंड नदिं खंडे खगारा॥ 
जर पीवनकी चदा नादी ) 


(पीपी ीणीीीगाीीीीीिभि 















नकप 
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मति यो अस्त दूर्‌ होड जांदी ॥४५९॥ 
रस पीवत क्षुधा सब मागी । 
कंर्ठो शब्दं टगटगी खामी ॥ 
नाडिनाडिमिं चरे गिरगिरी । 
सुखधारा अति बहे सिरखसिरी ॥४६॥ 
मुखसं कछ न उचरे बेना। 
ग्या कपाट खुरे नही नेना 
श्रवर्णो चर्च सरणे न कोई । 
कंठः ध्यान यह रक्षण हदं ॥४९७।॥ 
कंठके ध्यान कमकमी जगि । 
रोम रोम सीतंगसो खगे ॥ 
हियो गदगदे श्वास न अवि। 
` मणा नीर प्रवाह चरि १४८ 
एक दिवस इक यया तमासा । 
कण्ठ हदा बिच उल्यो हुखास्सः॥ 
ज्यु पाव्छाकी दोरण छूटी । 
5 
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( सरीर सुखम रस ऊटी ॥४९॥ 
राब्द ब्रह्म हिरदय किया वासा । 

ज्यं रेण अंधेरी चंद प्रकाश्चा ॥ 

भम कर्म सांशो मयो भागी। 
हिरदय ध्वनी अखंड लिव खामी ॥४५०॥ 
कटा कहं या सुखकी महिमा । 

ओर मुख सव दीश पमा ॥ 
हिरदय ध्यान ध्वनी जव दोई। 

दूजो साधनरहेन कोटं ॥५१॥ 
दिरदासं खय धरणी गदं । 
नामिकमलमें चेतन भई ॥ 
शब्दगुंजार नाडि सब जगे । 
-रोमरोममे द्‌ रही रगे ॥५२५ 
नैमे नाशै मंगर गवि। 

तहां मन मवरा अतिसुख पावै ॥ 
रीतट मह स्वेदही काया। 


[न ~~न (त्‌ 
-*-*~ ~-* ~ ~ ^~ ~ ० ०-८०8-०4. 
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। ब्रह्मरस अमत पाया ॥५३॥ 
अब तो दाब्दं गगनं चदिथा । 
पिम घाटि दोडके अनुसस्यि ॥ 
घाटी बोस मेरुकी छेकी। 
कीस गड गया वहोखी ॥१४॥ 
पदिरी बैठा बिङकटी छजे। 
जकि उपर अनहद वाजे ॥ 
जिवेणी तर ज्रद्य न्दवाया । 
निर्मल होय अकू ध्याया ॥५\५॥ 
दोहा ॥ इईगटा पिंगला सुषमणा. 
मिरे भिवेणी घाट । 
जहां न्ने जर अरके. 
निर्मरु होय निरार ॥१॥ 
अब तिवेणी न्दायेके. - 
कीया गगन पवेश् । , 
तीन खोकस्‌ं अख्ध सुख. 
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{~ कोड चोथा देरा ॥२॥ 
पाई ।॥ अब चौथे घर पहता जाई । 
जहका चहन में कह सुणाईं ॥ 

धरर घरर अनहद धरर । 
परमनज्योति दामणि भरकवि ॥१॥ 
सुषमण नीर टव अड़खिई । 

भीजत सुरति गकं हीह जाई ॥ 

अधं उर्धं जहां कमर प्रकासा । 
सुरति भर्वर होड करत विरसा ॥र२ा 
धुरे अखण्ड अनाहद बाजा । 

प्राण पुरुष जहां तस्त बिराजा ॥ 
निलिञ्निकि सिखिन्ञिलि नूर प्रकासे। 
अनत कोरि रवि प्रकल्या भासे ॥३॥ 
या तो बात अतो भाई। 

मुखसं कड्या तोर ब्ै जाई ॥ 

पवन कदो केसे गह हाथा । 


























। भरे गगनकी बाथा ॥॥ 
पवणं केसो तडकाको । 
मो कहा बखानो जाको ॥ 
के वाके रहे कदत न अवि । 
च्या होड सोदी भर पावे ॥५॥ 
॥ अनहद गरजे नभ इर 
दामिनि ज्योति उजास। 
रामचरण सुनि सायर, 
हंसा करत निवास ॥१॥ 
ईं ॥ सायर तर हंस वेढा जाई। 
यर दसम रद्या समाई ॥ 
त पोत मया दैत न दरशे। 
त मरक ब्रह्मसुखकूं पर्श ॥१॥ 
द्म पञ्याकी दञ्ा बता । 
दिरके छक्षण पिनां ॥ 
के रंक एकी रा 1 





~^~~~^~ ¬~ ~ ~~~ ~ ~~~ ~~ ~ ~ 
४ + ॥ 
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माया सेती करे न भाऊ ॥२॥ 
जाक अन्दर प्रह्मरस वृढा । 

सकर विहार होड गया श्ूढा ॥ 
कनक कामनि करै न नेहा] 

छया बह्मरस रहै विदेहा ॥३॥ 
जेते बंद मिरी सायरमें । 

करसे पकड सके कोड करम ॥ 

जीव ब्रह्म मिरे भया समाना। 
बरह्म मिलया क्म केरे न आना ॥४॥ 
दोहा ॥ पएडचहन दर्या विना. 

मति कोई छोडो ध्यान। 

रामचरण इक राम विन. 

सवी फोकर ननन ॥१॥ 
रामचरण मज रामकृ. 
ब्रद्मदेशकू जाय । 

जहां जम जराका मय नदी, 
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सुखमे रै समाय ॥२॥ 

रामचरण के रामको, 

बडो प्रताप जगसमांहि। 

अनत कोरि जिन उधश्या. 

भजे सो मर्म नाहि ॥३॥ 

॥ हति ग्रल्थ नामप्रलाप सम्पूर्ण ॥ 
दोह! ॥८॥ चोपाई ॥६४॥ सर्वं ॥७२॥ 
ग्रन्थ ॥२॥ राम राम राम 
| , अथ भ्रन्थ राञ्दभकादा चिख्यते ॥ 

स्त॒ति॥ रमतीत राम गुरुदेव जी, 

पुनि तिद कारकं सन्त । 

जिनकूं रामचरणकी. 

वन्दन बार अनन्त  ॥१॥ 
दोहा ॥ राम नाम तारक मन्त्र 

सुभरं ॐक्रिर्‌ ब ॥ 

रामचरण साचा गुर्‌ 


+न ० ज ४4 4 + +~ ~ अनक 9 ० = ^ द -उ-~ द -- 2 3 -> -क- 
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देवे यो उपदेश ॥१॥ 
सतयगुर बकूसे राम नाम, 
शिख धारि विश्वास ॥ 
रामचरण निशदिनि रै, 
तो नहचै होय प्रका ॥२॥ 
चौपाई ॥ अब सुणियो सब साधु सुजाना । 
राम भजनका करू बखाना ॥ 
प्रथम नाम सतगुरुसुं पाया । 
श्रवणां सुनके प्रेह उपजाया ॥१॥ 
पुन रसनाकी श्रद्धा जागी । 
राम रटन निरिवासर खाभी ॥ 
दजी आङ्घा सकर बुहार । 
तव राम नाममे सुरति ठार ॥२॥ 
पद्मासन निश्चर मन कीया। 
नासा निरत धारि घर रीया॥ 
श्वासारश्वासा धवण खगा । 


"शथे श प क-म ~> --० ०  9- वर सवकरन्य 


) 
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ध करके जगाई ॥३॥ 

रसना अग्र खुरी इक सीरा। 

प्रथम वाको पयसो नीरा ॥ 

रटतां रतां भयो मिढास । 

हर्ष मयो आयो विश्वास ॥ ॥४॥ 

कें दिवस रक्षना रस गटक्षयो । 

पीछे शब्द कंडमें अटक्यो ॥ 

कण्ड स्थान बहुत कटिणाईं । 

मुखसं बचन न बोल्यो जाद ५५१ 

खानपान प रुचि रहे थोरी । 

मारग रुक्यो जाय कह वोरी \ 

क्षीण शरीर त्वचा सङ्कुचानी । 

नीखी नस दीसे बरखुकानी ॥६॥ 

परो बदन नेतरा खरी । 

मुकुर ज्योति ज्यं दिपे कृपाडी॥ 

चङे कँमकेमी रू थररवे । 
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थ ज्र, 


छती सधे श्वास : अवि ॥७॥ |} 
एसी विधि विरदमिकी होई । 
विरहि जाणे के सतगुरु सोई ॥ 
एक दिवस एसी बनि आदी। 
राब्द सरक गयो हिद मादी ॥८॥ 
परम सुक्ख दिदे परकाशा । 
ज्यं रवि कीनो तमको नाहा ॥ 
सदज सुमरण दरद होई । 
बाहिरे मेद न जनि कोई ॥९॥ 
सोवत जागत डोरी छागी । 
वन वस्तीकी शंका भागी ॥ 
रसना जप्या अजप्पा पाया । 
वादहिर साधन सकर विखाया ॥९०॥ 
जाग्यो प्रेम नेम रद्यो नाही । 
पोट राम धाम घट मारी ॥ 
उर्‌ अस्थान पाय विश्चामा। 


।) 0 
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किया जाय नाभि मुकामा ॥११॥ 
नामिकमटमें शब्द गुजारि ! 

नौसे नारी मंगर उचारे ॥ 

नामि होद काया वन पीव 

तारस साध्‌ जुग जुग जीवे ॥१२॥ 
रोम रोम अणकार इ्युणके । 

जैसे जंतर तात इ्णके ॥ 

माया अक्षर यह विखया । 

ररंकार इक गगन सिधाया ॥१३॥ 
पशिम दिशा मेरुकी घारी । 

बीस गांठि घोरसं फाटी॥ 

बिक्री संगम कीया स्नाना । 

जाइ चल्या चौथे अस्थाना ॥१४॥ 
जहां निरेजन तख्त विरजे । 

ज्योति प्रका अनैत रवि राजे॥ 
अनहद नाद गिणत नदिं अविं! 


४४1] [ श्री प॑चरल स्तोत्र 
(2 मंतिकी राग उपवे ॥२५॥ 
स्वे सुषम्णा नीर फहारा । 
शृन्य शिखरका यह विहारा ॥ 
द्रे प्णग मोतीसा उख्के । 
जाकी ज्योति अरुणसी भरूके . ॥१६॥ 
सागर जहां विना धर मरिया।. 
हरै बास तास मधि करिया ॥ 
सुखमण मोती करे आहारा । 
निज हंसाका एही चारा ॥९१७॥ 
शुन सायर ईसाका वासा । 
भवसागर सुख भया उदासा ॥ 
दसि सुखको अत न अवि 
छीरखर कोड बाज अपटवे ॥१८॥ 

सुखसागर मिरु सुखपद पाया । 

सो शब्दां मँ कह समञ्माया ॥ 

विन देख्यां परतीत न अवि , 























अक, 
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- तासं केसे मेद बतावे ॥१९॥ 
अर्धं उर्धं कमखा जहां फल्या । 
भर्वेररूप होड ईसा अल्पा ॥ 
भर्वर गजर गगन मिरणाया । 
होय मस्त अलि तहँ द्ुभाया ॥२०॥ 
ठेसो पद विररा जन पवे। 
सो भवसागर नाहीं अवि ॥ 
राम रव्याका यह प्रकारचा ॥ 
मिल्या ब्रह्मपद भव भया नारा ॥२९॥ 
रामचरण कोई राम रटैगा । 
सो जन एही धाम ख्देगा ॥ 
राम नाम निंशिवास्र गासी । 
सो नर भवसागर तिरजासी ॥२२॥ 
राम नाभ बिन आन उपा] 
जं दूल्यांका खेर कराई ॥ 
वारक वेल मंदिर बणाया। __ 





४६] [ श्री पंचरत्न स्तोत्र 


|; वस कृंणे सच पाया ॥२३ 
रामभेजन षिन खारी करणी । 
ज्यं विन वीज सुधारी धरणी ॥ 
राम वीज साधन हठ हाक । 
तो रामचरण खेती फठ पके ॥२४॥ 
दोहा ॥ वरणि क्यो संक्षेपसो, 
दरिया केसो पार । 
जिन परी या धामकृ, 
सो रीज्यो संत बिचार ॥*१॥ 
रामचरण रट रामनाम, 
पाया ब्रह्म विलास । 
ई साधन कोह रगसी, 


जके होसी शब्द प्रकास ॥२॥ 
॥ इति न्थ राज्दभकाा सम्पूर्णं ॥ 
दोहा ॥४॥ चोपादं ॥२४॥ सते ॥२८॥ 


भरन्थ ॥दा # रम राम राम राम > 











॥ 


| 








~ ~~~ ~~~ ~ ~~~ =+ 


| ॥ रामतीत राम गुरुदेवजी, 


ग्रंथ ॥ दोहा ॥ प्रथम वदन गुरुदेव, 


{ ५ 
श्री पंचरत्न सोत्र | [ ४७ 


॥ अथ ग्रन्थ चिन्तावणी छिख्यते ॥ 















पुनि तिहूं कारके संत । 
जिनक रामचरणकी, 
वंदन वार अर्नत ॥१॥ 


पुनि अनंत कोरि निज साध । 
कू एकं चिन्तावणी, 

द्यो वाणी विमरू अगाध ॥१॥ 
बधे स्वाद रस भोगे, 

इंद्थां तणे अर्थ 1 

उन जीवनके चेतवे, 

करूं चिन्तावणि अथ ॥२॥ 
रामचरण उपदेश हित, 

कहं ग्रंथ विस्तार । 
पसो प्राणि भवकूपमे, 


४८ [ शरी पंचर सोत्र 


सो निकमे अर्थं विचार 1 ३॥ 
चामर छंद ॥ दिवाना चेतर भाई, 
तुजि सिर गजब चलि आई । 
जराकी फोज अति भारी 
करे तन टखटिकिं ख्वारी ॥१॥ 
साईं बेग अपना ध्याय 
पीं जरा दाने आय । 
तज संसारका सव धन्ध, 
येतो सही जमका फंदं ॥२॥ 
अव तं राम रसना गाय, 
वीतो जन्म अदो जाय । 
तेरा जन्मकी सुण आदि, 
मूरख खोदेये नदि वादि ॥३॥ 
पाई दुखम मिनखा देह, 
अव हरि सुमर खहा ेह । 
गाफिङ होय मति भाई, 


९ न --------- 





श्री पंचरत्न सोत्र ] [ ४९ 
५: बहुरि नदि पाई ॥४॥ 
दोहा ॥ बहुत कष्ट करि पायो 
मिनख जन्म अवतार। 
ताहि सुफर करि रीजिये 
भजके सिरजनहार ॥२॥ 
नरतनकू सब सुर चेः 
ब्रह्मा करत हखस । 
रामचरण यासु रे, 
ब्रह्म ज्ञान परकास ॥२॥ 
चामरशंद ॥ परथम पिता के घर जाव 
दितिये मातके यभ आय 
धियो नीतकै संग तोय 
तामे बहत भृष्टा होय 
असा गर्भका कहं दुख 
तामि रती नादी सुख । 
आतां रद्यो तं छिपटाय, 





५० | [ श्री पचेल सोत्र 
नाही शस ङीयो जाय ॥२। 
ऊधो शीश उर्थे पाव, 

जठ्रा अभ्निको वहु ताव । ` 

तामे कृमि च्या खाय, 

जदा तृ श्यो रिक ध्याय . ॥३। 
अव तंकडि सई मोदि, 

निशिदिन बीस्ररू नहि तोहि । 

यो दुख बहुत हे मारी, 

अवमे इरण हूं थारी ॥४। 
तादिन पिता नांदी माय 

कासं कटे दुख समश्याय 1 

जादिन नदी भाई बंध 

तादिनि सगा नहि सनरमध ॥५ 
जादिन एक्‌ दीनानाथ, 

ता विन ओर नाही साथ। 

अवक काडि मोक देव, 





# 








1 करगो हं सेव 
तुजि बिन अन जाचं नाहि, 
राखं सुरति तजदी मंदि । 
भैतो बचनको साची 
मुजपर महर करि वाचो 


दोहा ॥ गर्म कोक काठाकिया, 


जीव दान दे मुजे। 
आढ पहर चोसठ घडी, 
साहं सुमरू तुज 

९ आठ पहर सुमरत रह, 
साई श्वासे श्वास । 


अरज करं कर जोडकरे 
मेटो राम तरास 
रामचरण संकट प्या, 
जीव केरे सब प्राद। 
र॑वेक कबहू सुख रदैः 


[ ५९१ 





॥७॥ 


॥९॥ 


॥ %॥ 


५२] | श्री प॑चरलन सोत्र 


तो वचन जाय सब बाद ॥२॥ 
चामर छंद ॥ अब तै जन्म खीयो आय, 

तदिन कष्ट अधिको पाय । 

जेसे जति काम्यो तार, 

तादिन छदी पीड अपार ॥१॥ 

माता गदं आपो भट 

निकस्यो सुषिर कै संग अर । 

ञल्यो एक कपड़ा माहि, 

अब हरि चित्त अवि नाहि ॥१॥ 

बधावा बापकरे मवि, 

कुट॑बी बहुत सुख पवि । 

नन्दो पार्के अस्यो 

अन्तरगत धणीकं मल्यो ॥३॥ 

वारण वेग आई चार 


घर धर्‌ वैधे वांद्र वा । 
वधाईं नेवगी पवि, 





भरी पंचर स्तोत्र ] [ ५३ 
। 8 दिन आजको भवि 
भ॒वा दटटे आद 

स्वारथ आपके ध्याई । 
भवीजो गोदिभं रीन्हो 
हिर्दो प्रेम संभीनो ॥८ 
फी साख अब म्हारी 

करे छी आद दथारी। 

ठेस्यू दृक्चती श्च 

डारीरां सरसी मोट ॥६॥ 
ये सब स्वार्थी हे मित, 

अब तै दियो इनसे चित्त । 

इनकी गोदिभें खेडे 

हा्थहाथ मे चेरे ॥अ। 
पीवे सायको अब क्षीर 

जासू पुष्ट होय रारीर। 

जननी देखके जीवे, 






















५४] [ श्री पंचरत्न सोत्र 





[ 9 जक 


नही मन ओर सं पीव ॥ ८1 
चरण चाखवा खगो ५ 

फिरै घर अंगणे मागो । 

रमे जाइ बारकां के साथ 

कड़ी गेडियो गह हाथ ॥९॥ 

अब उठ बाप संग चाल्यो, 

आपणा किसब मेँ घास्यो । 

किया हे व्याहका साजा, 


बजने गणे बाजा ॥१०॥ 
सबमिर कियो असो सख 
वध्यो गृह दुखको म॒ङ । 
दुखहनि मावती आई, 
` निक्दिन चित्तम भाई ॥११॥ 


वि 


दोहा ॥ वेषे चतुदे्ञको भयो 
अव तरुणापाकी बेस । 
तरणी सेवी मन र्वष्यो, 





श्री पचरेतन तोत्र ] | ९४५ 





१ ५ भक्ति परवेस ॥९॥ 
बारखपणो खोयो ख्यारमे, 
तरुण अधेरी बेस । 
रामचरण गुरु ज्ञानको, 
खगे नही उपदेस ` ॥२॥ 
बाखक बुधि उपजी नही, 
मातपितासं देत। 
॥ खान पान रुचि पायके, 
हरिस भयो अचेत ॥३॥ 
चामर छंद ॥ कीयो नार्सिं अन हेत 
मातापिताकं दख देत। 
चारे आपणे जोर, 
रूणी चित्तकं चोरे ॥१॥ 
काठ खणो भवे 
ठीखो दाय नही अवे) 


बहि पागडी वाधेः 


क 





५६] [ श्रौ पचर सोत्र 
(- दोड ख्टकता कधि ॥२॥ 
दुषरो केसस्या कीयो, 

पटको कमर कस रीयो । 

बनाती मोचडी परै, 

सादी ओरफी चहरे ॥३॥ 
मेरे धमक धरणी पाव, 

वागां बावड्यां अति चाव । 

कर्सुबा घोटक पीव, 

अमल विन परक नही जीवे ॥४॥ 
नारी पारकीं तके, 

नेणां कसरकी अकि । 

मसो अंध बेईमान, 

कीयो कामना हैरान ॥५॥ 
खाया निरखतो चा, 

वाचा गर्भकी पाडे। 
नागरपानसूं अति जोरव, 


णि न 











नपय 





५८ | [श्री पंवरन सोत्र 
बोडे नही शब्दं विचार ॥१०॥ 
तृष्णा सोभकी अति खाय, 

धनकूं फिरै चहु दिश ध्याय । 

कामी क्रुटर मतिको रीण, 

मूरख विषयं परवीण  ॥११॥ 
हर्कि नाम सुमरे नाहि, 





हस विध जन्म अहल जाहि । ` । ` 


नाचा गरभकी मलयो | 
सुख संसारके अल्यो ॥१२॥ 

करै नहि नारिकं न्यारी, 

हिरदे- बस रदी प्यारी। 

कोई भक्तिकी मासे 


, तास चैर करि राखे ॥१३॥ | { | 
द ॥ राम भक्ति जाणे नही ५ 
कमस इसियार । 


यह तरुम तन अवस्था 





४. 


अनेकाथ मञ्जरी १७ 


चन कुदड नभ मान ॥ १९ ॥ पानी पावक फवन 
पय ` भिरि गज नाग नारेन्द्‌ ॥'ये हरि इतके 
सकट भणि हरि ईश्वर गोविन्दं ॥,१२ ॥ 
धृषनाम्‌-व निश्चल धुव जोग पुनि धरवज् 
ध्रुपद्‌ धुषताल ॥ ध्रुव तारे जिर नभ -श्रटल 
गुनद ज्गरन गोपाल ॥ पुमन्‌ नाप-खमनल छर 
सुमनस पहुप सुननस चह्ुरिं कचखन्तः। सु्ननस 


जिन भन वस कोख कमलां कन्त ॥१५॥ 


विटप नाप्र-विटप श्रग पुव विश्प विटप 
कहत ॒विस्त।र ॥ विटप वृत्त की डार गहि ठड 
नन्द्‌ कुमार । ,५॥ टान्‌ तापर-दान जिजिन को 
दीलज्यि गज मद्‌ किये दान ॥ दान सादरे लेत 
बन रोपी परेन निदान ॥ ९६ ॥ रृप्तनाप्र-र्स 
नव रस घल रस अभून रस षट ज्नौरस नीर ॥ 


सव रखको रस भेभ रस वस जाके वलकीर ॥ 


१७ ॥ स्नेहनापर-तेल सनेह खनेद धरत बहरि 
सनह सन ॥ सा निज चरनन गिरधरन नन्द्‌ 
दास का देह ॥ १८॥ 


& इति श्नेकाथं मंजरी ® 





५ -- -~~ 





५ 
॥। 


[| 


शीक्लखेव] [५ पंचरत्न सोत्र ] [ प 
८ बोवै कारी धार ॥१॥ 





क वर्षं पीं पर भयो. 
{| अब ञ्वानीका जोर। 
| सुत कन्यासु दित क्यो, 


निजर न अवि ओर ॥२॥ 


॥ पचीञ्चां उपरे दृधी, 
कमी. हेत पच मृवो । 
अपणा गृदको शासो, 
| न जणे भक्तिको आसो ॥१॥ 
| धनकी चातुरी जाणे 
निदा नामकी ठणि। 
रायै जगतको नातो, 
तोड़्यो नामको तातो ॥२॥ 
जवानी जमकी दासी, । 
लिया कर विषेकी पासी। 
किया बसि जीव चेरे घाक, 


[न \ 
५1 
॥ 
1 
फ 
4 


६० ] [ श्री पंचरत्न सोत्र 





नहि कोड सके जवानी पाड ॥३॥ 

म्रख विषयस्‌ं रातो 

फिरै घर धन्धमं तातो । 

हरिकी बात नहि भवि 

साध देख जर जवे , ,॥४॥ 
पणा स्वार्था रूडो 

हरिकी भक्तिसं कृडो । 

करे नहि साधको संगा, 

अंतरगत जगतको रंगा ॥५॥ 

मेर कबीखो मारी, 

मो विन होय सब स्वार । 

मे तो सवनको प्रतिपा, 

भासे नही शिरपर कारु ॥६॥ 

करतां कर्म॑ सब दिनि जाय, 

सुपने सुक्ख नांहि पाय । 

खियो सब आपणे श्चिर भार, 


॥। 








६२] [ श्री पंचरत्न स्तोत्र 


: राक्र नहि अनि 1९१॥ 
दोहा ॥ चारीसक्रि ऊपर, 
¢ छद अवस्था दोय । 
चिता चित ग्रास है, 
निशदिन. बाढे सोय ॥१॥ 
अमरवेछि ज्यं दक्षकः 
चस ख्यो सव तेत 
रामचरण यूं जगतको, 
सियो कवी अंत ॥२॥ 
चामर छंद ॥ अब तो चेतरे अन्धा. 
धरकां फेरिया कन्धा । 
नारी करे नादी नेद 
सुतका वरणा नित लेह ॥२॥ 
तनको घट गयो जोरो, 
दुनिया सव कटे भोरो । 
वेटा बोर मनि नाहि, 





















उड कल्पना मन माहि 1२४ 

तनकी तचा सर पड़ा 

णा नीर अति अस्यिा। 

वरल्या सयाम सबही केस 

-सोतो शुक्ल हवा मेस . ` ॥३॥ 

माथो हारुणे रामो, 8 | 

करको जोर सव भागो। 

पामे पड़त दै आरी, 

होई गई देरी धाटी, ` ४४।॥ 
श्रवणा सुण नादी वेण 

सन्ने अआंतखे सो नँण। 

बाचा ठीक नही बोरे 

मनसा पड़ गई ्रोखे 111 

मुखम दात नांदी दाह, 

देही खडखंड सत्न दाइ । 

जठरा अभिभी मामी, 


६४1 [ श्री पैचरतन सोत्र 


. बुढाकी क्षुधा नहि जागी 
भाजन स्वाद्‌. नाह कम 
सृरखं रय राइ त्पाम। 
घरमे हइकम चाडे नाहि 

" . चुगङी खाय पचां माहि 

बेटा कटकडी कन्दी 

खरोटी पोठ॑मे रीन्दी। 
मरभी जाय नदि उकी, 
नल जाणा किता दिन बाकी 
प्यास जक नही पते, 
बेटण दग नही अवै। 
कर है कल्पना मारी 
सवक देत ह गा 


9 


पसि दासि कर्‌ माम 


जिनको डोकगे खगे] 
नही कोई सहिको करता, 





1६॥ 


(` [9 


1८ 


1॥1९॥ 








भरी प॑रटन सोत्र ) 
(3 विध आपदा भरता ॥१०॥ 
फाटो गुदडो दीयो 
सुगते आपणो कीयो । 
धणीकी चूक है भारी, 
जास मई है ख्वारी ॥११॥ 
वाचा चूकियो अज्ञान 
कीयो नाहि इरिको ध्यान। 
बोल्यो गर्भमांही बोर, 
नीसर भखियो सव कोड ॥१२॥ 
कुर्टबी आपणा कीया 
बुढापे द्र करि दीया। 
डे खाटमे जावे 
इसा दुख भजन बिन पे ॥१३॥ 
अब तो मह परण भाव 
जमकै दूत घाल्यो घाव । 
आसो सांवटो साथा, 


ससय मा 3 9-1-43. ~ 2 69 नो 
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६1 [ शी पंचरतन'लोत 
नही दोह च्यारकी बाता ॥९५]॥ 
आवत देख बि्खायो, 
भयो जमदूतको भायो । 
घुखवे आपणी नार, 
खरी तुं भावती म्हारी ॥१५॥ 
बुखवि सैनसू पूता, 
ख्यो मोहि पकड जमदूता । 
कशो को साहि अव स्हाकी, 
करी छी वेर्न थांकी . `॥१६॥ 
दुखमें निकट नहि अवि, 

ट ट्ख दुर दोह जवै । 

उख्टी करै सब दासी, 

खडो रदो वहुत दुख पासी ५१५७ 
जेबन किया कर्म रुखोर, 

ताते सदै जमकी चोर । 

पासी पड़ी गकर माहि, 


। ५ 3) 9 ओ रे 29 ज किव 3 ~> च> द दरक. = 


१) 
५१ ॥ 
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भरी पंचर सीन ] [ ६७ 


 तोभी मोह छडि नहि ॥१८॥ 
जमका दूत ठे गया मार, 
पहच्योः धर्मक दरबार । 
कुटवा पाठयो आयो 
जिन हरि नाम बिसरायो ॥१९॥ 
दोहा ॥ पकड दत जम ठे गया 
राख' सस्या नदी कोय । 
रामचरण अटो जगत 
अंत रद्या सव शेय ` ॥९१४ 
चामर छंद॥ अव तो मर गयो पापी, 
राख्यो रेणमे छी । 
गमि उर मयो भारी 
खगैरेणया खारी ॥१॥ 
कुटुम्बी कपटसं रोव 
हिरदय अधिक सुख होवे । 
मिल्यो है आज दख भारी 


६८1 [ श्रौ प॑श्रत् सोत्र 


। 2 काठतो गारी। ॥२॥ 
राखी रोकि आधी पोर, 
उज्वर करो टीप र धोढ। 
हमारे आज अकतिदी सुश्ख. 
वटो ठे गयो सव दुःख ॥३॥ 
याक बा आवो बीर 
लागी खोत अधिक शरीर । 
पीडे नीर न्दाया 
दिवार्य होय कर आया ॥९॥ 
शा ॥ जीवत एता दुख टला. 
ˆ बिना भ्यां भगर्वत। 
अव चौरासी जूर्णि 
भुगते कष्ट अनंत ॥१॥ 
कटा कहं या जगतस 
मनि नही रमार । 
सबही देखत जात दै, 














भ्रौ पंचरत्न सोत्र ] [६९ 





हः न सिरजनहार ॥२॥ 
सुख फेरे हरि मक्तिसू 
सनमुख रह संसार । 
रसमचरण वे मान, 
सूरे नरक मञ्ञार ॥३॥ 
चामर छंद ॥ कुं मब नरफका बहु मेद, 
तमि जीव पवि खेद । 
अष्टाबीश कुण्ड भारी, 
भूल अधम नरनारी ॥१॥ 
थामा सारका ताता, 
तिनसूं भरावे बाथा। 
र्यो तृं नारिसि सिपराय, 
सो अव रथम मेटो आय ॥२॥ 


सरिता रुधिरकी बहू धार, 
तामि बहे जीव अपार । 
काटा सारका शूरा, 





७० ] [ श्री पेचरत्न सोत्र 


2 चारेरे म॒खा 
हरिकी राह नहि चाल्यो 
गुरुका शब्दरवै पाल्यो । 
तासं चरो करटं माहि 
` यो दुख मिटै कवह नाहि ॥*५॥ 
स्वारथ हेत कीया पाप 
तासं नरककी बहु तप । 
हिंसा वहुत कीन्ही बीर 
वदकै सहे दुखं शरीर ॥५॥ 
हरिकी सुणी कीरति नांदि, 
सीसो इठे श्रवणा माहि । 
रसना राम नहि गायो, 
विषदर जीभ खरकायो ॥६॥; 
हिश्दय ध्यान नहि धास्नो. 
अन्तर रोग विस्तास्यो । 
करसं कियो सुकृत नाहि) 








श्री प्रत सोत्र ] [७१ 


गोखा दिया हाथा मादि ॥७॥ 

फियो नदि. साधको दीदार, 

निजव्या मेख मरि सार । . 

दरण जात असखस्यो, । 
` बे तितं न्दस्यो . ॥८॥' 

दुख तो बहुत दै मद, 

कहां ङग करू समश्राई । 

कतां ओड़ नहि अवे, 
|` दुखको पार नहि पव ॥९॥ 
| वोदा ॥ ख्ख वौरासी मुगत्ता, { 

बीत जाय जुग च्यार। 

पीरे नरतन पायगा, 

तातै रम संभार ` ॥१॥ 

राम राम रसना रटो, 

पाठो रीर संतोष। 

द्या भाव क्षम्पा गहो 


विरो +---..---~ क-म 9 
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७९] [ भी षेवररन सोत्र 
रहो सकर निर्दोष ॥२॥ 


भूर्यो मूढ अचेत ॥३॥ 
चाभर छंद ॥ अवमे देहं अठ बताय, 
सुणियो प्रीतिसं चित खाय । 
दीसै दष्टे जेता 
ते सब जांहिगे तेता ।॥१॥ 
रहै नहि विष्णु ज्रह्मा महेश 
नही रंहे शेष मृनरेशा । 
रंहे नहि धरणि अरु अकास 
जासी मेर मंड कैरास ॥२॥ 
नही रह सरित सगर सात 


नरी घर सर शशि कुशखात । 
नदी रद पवन पाणी वीर 
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भ्र परल स्तोत्र 1 | 
ये सब अथिर ह भीर्‌ 
नही रह्‌ मेघ मारा -इद, 
खासी काठक कर कर कंद 1, 
नही रह धम धर्मका दुत, 
जासी माय माका पूत 
उपज्या जाय सबही ` बीत 
केता कहं कर कर चीत । 
समञ्च सेनमें स्यांणा 
न जणे अन्ध निज ज्ञाना 
कहां शंखासिं ब्रह्मा छरन, 
कीधो मच्छ होय निद॑खन। 
कां गिरि मेर्‌ करम लभ्यो 
धस्यो पीठ सायर मध्यो 
कां  दिरणाक्ष धरणी शी , 
जा हित देह बराह धरी । 


मास्वे। असुर कन्दो नास, 


॥३॥ 


॥४॥ 


॥^९॥ 


॥६॥ 





७६1 [ शरी पवसे सेतर 


मेटी धर्नीकी जस ॥७॥ | , 
कटां हिरणाक्ष हरिस दोहं 

कीयो पुश्रसं अति ब्रोहं। 

जब हरि धन्यो नरहरि शूष 

राख्यो भक्त माय्यो भूष ॥८॥ 


बकिकि धस्थो वावन रूप, 

जिगमे आय जाच्यो भुपं। 

सो पातारु मेरश्चो जाहि 

भृपर निजर अवि मि ॥२॥ 
जोधा एकं सर्हैसरं बद्‌ 

नितही चटे छत्तर ऊह । 

जाको अधिक किये जोर, 
वासम दुसरो नहि ओर. .॥१८॥ 
धरियो विपको अवतार, 

ताक मारं कयो ख्वार ¦ 

करे ठकको राजा 


पणोौर्णौरीी रिं 


रह 
~ ५ 4, | 
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श्री परल सोत्र | [ ७५ 


। कनकका जा ॥११॥ 
खाई समंद कंचन कोट. 

मारथो काठ एकै चोट । 

कीयो मारक रघुनाथ, 

ठका चरी नदी सथ ॥१२॥ 
रद्यो नहि कंस मथुरा मश 

महरा वेट करतो दद्ध । 

जाकं कृष्ण रीन्डी मारं 

अत्र मे कडतहं पुकार ॥१३॥ 
सबही गया मारणार 

धरिया देह सब अवतार । 

जासी देव अर दंणा, 

न रहसी रंक अरु रणा ॥१४॥ 
हुवा सो कलि गया सबही. 

जासी रहोयगा अबही । 
बहता पुरषस कड नाहि, 













७६ | | भरी पंचर सोत्र 
( धार हिरदा्माहि- ` ५१५ 
रहता शस हे रमतीत, 
भजिये देहका गुण जीत । 

तेरी देहभी थिर नाहः | 
विनो देखता पठमादहि  ॥२६॥ 
यामि पाच अपरवरु जोध. 

जाक ज्ञान दे परमोध\ 

नातो वीनस मत जोड, 

अव त पचीर्सासं तोड 1१ 
गुरुका ज्ञानकी समसेर 

कीजे सवर बैरी जेर। 

इनकूं मारे माई, 

सुमरो राम सुखदाई ॥१८॥ 
नही कोड रामविन तेस, 

समूढा जगत उर ञ्चा । 

नवास नेह मत. राखै,. 





= "~ ~ ज्म 





श्री पंचरत्न सोत्र ] 
( तोहि गर्भम नासै 
बध्यो वासना कै हेतं 
ततिं जन्म फिर फिर ठेत। 
निरिदिनि रामकं गावो, 
जामण मरण नहि आवे 
मजनसृं बसना जर जाय, 
दूजी नदी ओर उपाय । 
अवमे कदी सुणतोदि, 
हिरदय धार चैतन दीय 
रसना रामकं रय्ि 
सतगुरु शरणी गदिये । 
दासा जीवका सब जाय 
रहसी ब्रह्मपद समाय 
दोहा ॥ यह चिन्तावणि भर॑थ सुण 
हरिसिं करे सनेह । 
रामचरण साची कदे, 


[ ७७ 


॥१९॥ 


॥२०॥ 


॥२९१॥ 


॥ > २॥ 





७८ ] [ ओ पजरत्स स्तोष् 


फिर धरे न दूजी देह 
रामचरण भज रामकृ, 
छंडि देहादिकं परिवार । 
सहा तज रच साचस्‌, 
तो चदे जम मारः 
रामचरण भज रामकृ, 
संत कहे समञ्नाय। 
सुखसागरकूं ऊक, 
मत छीर दुख जाय 
सोरटा ॥ धरियादिक कडि जाय, 

रब्द भद् नाही कद । 
रामचरण रटतारि, 
चौरासीका- मय ट्त 
चौरासीकी मार, 

मजन विना चट नही । 
ततिं होई हंसियार. 





॥९॥ 


॥२॥ 


13॥ 


॥९॥ 


ओ पवर्त सतर ] [ ७९ 
यह शीख सतगुरु कदी ॥२॥ 
॥ इति थ धितावणी संपूरणं परोहा २५॥ 
चामर छंद १०० सोरठा २ सर्वं १२ 


ग्रथ ॥%॥ #‰ रस राव राम रामे 
। अथ ग्र॑थ मनखडन लिर्यते 1 : 


स्वति ॥ रमतीत राभ शुरुदेवजी, 

पुनि तिह कालके संत । 

जिने रामचरणकी, 

वंदन बार अनतं {६। 
म्य दोषा ॥ अरुख निरंजन बीन, 

न्नं सतगुर्‌ पाय। 

मने खेण्डनकी युक्ति दोह 

सो मोहि योह वताय ॥१॥ 

मन तनपर असवार दै. 

गंण इन्द्र सव साथ । 






८० ] [ शरी पंचरत्न सोत्र 
कयं करि अवि र ॥२॥ 
मरोपाहं ॥ सप्र धातु काया अस्थान 
चेतन राजा मन परधान ॥ 
सनकरै तीन अपर्बरु जोध । 
तमि. दोयन मनि बोध -. ५९१॥ 
पाच पयादा मनकी खर । 
पुनि पांचां पंचपंच आगार ॥ 
अपण। अपणा चह्वि भोग ।, 
ज्यं ज्यं नगश बौधे रोग ॥२॥ 
तब नरपति इक मतो बिचास्थो । 
मन खण्डण निज मन विस्तास्यो ॥ 
मनकी चोरौ निजमन पवि । 
नरपति अगे सव गुदरवि ॥२॥ 
नरपतिक्रो निज सदा इजरी । 
परकृति मन सुख बधि धूरी॥ 
मे तो इकम रायको करद । 


णी गौय वी 





श्री पंचरत्न सोत्र 1 [ ८१ 


तेरी चोशै कागद धर ॥४॥ 


तेरे भोग राय दुख पवि । 


बार बार गरम सांदी अवि॥ 

चाकर चोर धणी नहि सुस्ख । 
जन्म मरण संग भुगते दुख ॥५॥ 
निजमन खगो मनकी खार। 

संग न छडे एक खगार ॥ 


मेरे धणी बिदा कियो मोहि। 


चोरी करतां पकं तोहि ॥६॥ 
तेरा पाँच पयादा मारं । 

रज तम दोय टक करि उरू॥ 
सविककं मे लेहं फेर। 

कादं नगर पचीशं हेर ॥७॥ 
जब प्रकृति मन बाग उठि । 

ज्ञान खडगरे निजमन ध्यते ॥ 


मनवो जाय आकासां ॐवे। 


[५ 
से. ~~~ भ 


८२] [ श्री पंचरत्न शोध 
निजमन छठे करि नीचो देवै ॥८॥ 
मनवो नीची दिद्धा निचारे 1 
निजमन पकड गगनकीं धारे ॥ 
मनवो करे उठटणका दाव! 
निनमन काडा रोपे पाव ॥९॥ 
मनवो सुख भोगम करे 1 . 
निजमन उरखूट अफूटो धरे ॥ 
विषय वासना मनका मोग। 
निजमन इनक जांणि रेग॒ ॥१०॥ 

दोहा ॥ सुण परकृति मन निज कंदैः 
मुज शिर नरपति दाथ ॥ 
तोहि चरण तट चुर दं 
पकड तेरो साथ ॥१॥ 
चोपाई ॥ तब मन खाटा मीठा चह । 


जव निज फीका भोजन खै ॥ 
मनवो उचा नेतर न्ह! 


० -अ--- 


भरी पंचरत्न स्तोत्र ] [ ८३ 
तब निज चखका पडदा ठै ॥२१॥ 
मनवो नासा चाह्वं गंध। 
निजमन सब देखे द्रगंध ॥ 
राग रंग श्रवणां कर मावे। 
तव निज हरिका गुण सम्भर ॥२॥ 
स्पशं इन्दी चहि भोग । 
निजमन गंदे शीढलका जोग॥ 
करसं मन सब सवरि । 
निजमन आरंभ सकर निरि ॥३॥ 
चचर होड चरणंसूं चाले । 
निज पंगो होड कम्‌ न हारे ॥ 
छादन त्वचा सुहाया मंग ) 
निजमन सबही बस्तर त्यागे ॥४॥ 
तब मन पिरंग पथरणादहेरे । 
निज भूषर आसण कर रेरे ॥ 
मनवो बास महरम करे । 


८४ ] [ श्री पंचरत्न स्तोत्र 
निजमन आसण चेडे धरै ॥५॥ 
मनवो बस्तीसं मन खव । 
निजमन ॐ वनखंडमे जावै ॥ 
मनवो रात्र मित्र दो माखे। 
निजमन दोर सम कर राखै . ॥६॥ 
मनवो करे सित्रसं मोद । 
जबही निजमन ठणि दोह ॥ 
मनवो वैर शञ्चसं करे । ५ 
तासं निजमन हिति विस्तरे ॥७। 
मनवो सायाक उपजवे । 
निजमन दृठ बवैराग उपि ॥ 
मनवो सत्संगतिसं भगे । 
निजमन उख्ट चौगणो खगे ॥८॥ 
मनवो राममजनसं हरि। 
शिर निजमन समुद्धर मारे ॥ 
मनकूं जडो आसण मवे । 





. श्री पंचरत्न स्तोत्र ] [ ८५ 





निजमन उर्ट खडो ठदरावे ॥९॥ 
जृं ज्यूँ मनवो ओर्हदेरे । 

जहौ जहां निजमन जाई घेरे ॥ 
कदं न मनको रगे दाव। 
निजमनकरो छरती पर पाव ॥१०॥ 
निजमन है नरपतिको दास । 
परकृति मनको नदी विश्वास ॥ 

जो परकृति मनकै चरे सुभाय। 

तो अनन जंणिमे गोता खाय ॥११॥ 
जीव ब्रह्म निज एको कुरे । 

चचर मन नहचसर्मे धरे ॥ 

असे सनकं खण्डो भाई । 

यह शीख सतगुरुसं पाई ॥१२॥ 
मन खण्डनका यह उपाव । 


ओर न कोई दूजा दाव ॥ 
मनक मते कमभू नहि चारे । 





८६ 1 [ श्री पवर सोत्र 


ध. उख्ट अफ्टो पले ॥१३॥ 
सव जीवांकं मन भरसे । 
मनके संग दुख सुखक्‌ पव ॥ 
सतगुरु शब्दां पकडे मनक । 
रामचरण प्रम सुख हे जिनकू्‌ ॥१४॥ 
मनका मास्या जो नर मरे। 
रख चौरासी घटवै धरे ॥ 
मनू मार मरेगा कोई । 
परम धामे वासा होई ॥१५॥ 
दोहा ॥ मन खण्डे रामे भज, 
^ तजे जगत गृह कूप । 
रामचरण तव परसिये. 





आतम शुदं स्वरूप ॥१॥ 
सोरडा ॥ आतमकं नहि व्याधि 
व्याधि रोग मन मनिये। 





॥ भरी पंषरप्न लोत् 1 | ८७ 
जिन ये तजी उपाधि, 


शुद्ध स्वूपते जांणिये ॥१॥ 
॥ इति ग्रथ मनखंडन संपूर्ण ॥ 


दोहा ॥४ ॥ चोपाई ॥२५॥ सोर ॥१॥ 
| ॥३०॥ ग्रथ ॥४५ राम राम रामश 
छंद बेतार ॥ आपो गुरुदेव दिनपति 
अगम ज्ञान प्रकारा हे। 

उर नयनक्रे तुम देव वायक 

अज्ञता तम नासदे॥ 

जथा निजपदं पादयो. 


दम आप किरपा पृरि हे। 
नमोजी रिछिपारु सतगुरु, 
कार कंटक दूरिहे ॥१॥ 
संग सतगुरु देवजृको, 
महा भागी पाय दै । 

भर्म कम जो श्चम्म संशय, 
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८८ 1] [ श्री परतन स्तोत्र 
( सारो जाय ह ॥ 
शु आतम अमर पेखे, 
पाय नहचो नामको । 
अहंकृत अन्ञान भागी 

रंग खगो रामको ॥ 

गुरु निति गुणकार परगट, 

दीनके दयार दी । 

रामचरण चित चरण रीनो, 

कीयो मोह निहाखदी 1२॥ 
सुवेया |} विनती राम निरंजन नाथसं 

हाथ गही हम तोर रनीद । 

ओर नदी तिद रोकमे दीसत, 

उयाम सदा सुखदानधनी इ ॥ 

तेरे तो प्रभु बडे बड दासदै 

मोस गरीवकी कोन गसीदह)। 

रामजी विडद विचार हो रावरो 


ष र 





ञे 


भरी पंचरत्न लोतर 1 [ ८९ 
मोसे कच नही भक्ति बनी दे ॥३॥ 
रामको नाम पमुकट मेर 
सिर ता उपमा बरणी नही जवै। 
बाहीमे जोग जिगाद तुखारत, 
संजम नेम तपे सब अवे ॥ 
यादीमें तीरथ मेख स्वरूप, 
सनातन धर्म युंही संत गवि । 
होय कृपार दीयो गुरुदेवजी, 
रामचरंण सोही मन भावे ॥४॥ 

[खी ॥ विपत निवारण सुख करण, 
उदय ज्ञान परकास । 
रामचरण भज रामकृ; 
शरण हरण जम जास ॥५॥ 

॥ कडर्या ॥ 

म गरीबनवाजका बिडद गरीवनवाज । 

नोय सु्मरण करे जाकसिरहै काज 


मोना तारणाय नप्णयोहनकुणण््यु्डोककरककण्नकनयकुनकनयकृम 





९० | [ श्री प॑चरतन सोग् 
जाकासरहै काज काक्का गडा टे 
रामनाम ख्या भरमका मांडा. एर ॥ 
रासचरण यह रामनाम जगं बडी जहाज 
राम गशैवनवाजका विडद ° ॥६॥ 
रामचरण भजरामकं बेगा होय सुचेत 
डो पुर पायकै कर साचांसं हेत ॥ 
कर सा्चांसं हेत हेत अर्हां जाय समवे 
सरै पद मिरु जाय बहुरि ठो नदि अवि 
टार वजायां कदत दै सतगुर देखा देत 
रामचरण भज रामकं बेगा होय 
अपणी अपणी बारें बारी गये बजाय 
फिर पाडा आया नदी र्या कुजस जस छाय 
रद्या जस जस छाय चङे दोन्यं छिटक 
काया भोगे जार छर काया मिरु जाई 
ताते नरतन पायक कीज सुज. उपाय 





अपणी अपणी वारमें वारी गये बजाप 1८॥ 


| 


- ' _ “* षान ॥ & ^ [| वि 1 3 ॥1 
ध ~~~ ~ = ~ अ - 


# श्री पंचरत्न स्तोत्र ] 


॥ ५) 


८ 
4 गणं फ 
सिः ॥ 
्रह्क 
॥॥॥\ 
1 तषां 
छ दोक 
करए 
द्रप क्ा 
५ पर्ता 
५ 
.केनृि 


{ 
| 1 १1 (&# 


एता ग्रा | 


रामचरण ई देहको ना करीये आं 


द्ीत उष्ण नित मख तिस दजा रोग 
दजा रोग अपार तास्रकी खबर न 
भस्या खजंने पर भया उत्पन ? 
अन्नानीकं आवरे ज्ञानी रद कर 
रामचरण ई देहको ना करीये अहं ° 
दगावाज संसारको ना करीये इः 
मवा पीके करटा गयो कोन परे 
कोई न पे सार आपणा सुखकक 
विधिबिधि करे बखांण दश्ध मन जेस 
रामचरण भज शसक परसि तक ब 
दगाबाज संसारको ना करये इतवार 
दोहा ॥ दगाबाज जग जान यह, 
सब गाफिङ्ता खोय । 
याति कोई जन उबन्या, 


९२ ] [ श्री चरत स्तोत्र 


| 4 काचे साचो धर्मं, 
रीजे खम कमाय। 
राममजनमें रामचरण, 
सबे धर्म सध जाय ॥१२॥ 
आरती ॥ असी आरती करो मेरे मन्ना । 
राम न विसरू पे चिन्ना ॥2ेक॥ 
देही देवर मुख दरवाजा । 
वजणिया अगम जिक्ुटरी छाजा ॥१॥| ¬ 
सतगुरु जीकी मे बलि जाई । 
निरादिन जिष्या अखंड खिवलाई ॥२॥ 
हितीय ध्यान इदे भया बसा। 
परम सुक्ख जहा दोय परकासा ॥३॥ 
तृतीय ध्यान नाभि मध जाई । 
सनमुख मये सेवक जहां साई ॥४॥ 
अव जय पर्ता चोथी धामा । 
सव साधनका सरीया कौमा ॥५॥ 













श्री पंचरत्न सोत्र ] [९३ 


अनहद नाद आखर अणकारा । 
परम जोति जहां दोय उजियारा ॥६॥ 
कोई कोई संत जुगति यह जांणी । 
जन संतदास मुक्ति मये परंणी ॥७॥ 
आरती ॥ आरती रमता राम तुमारी । 
तुमसं ाभमी सुरति हमारी ॥ेक।॥ 
रमता राम सकर ` भरष्रा । 
सुक्ष्म ट तुम्हारा नरा ॥१॥ 
आरती सुमरण सेवा कीजै । 
सब निर्दाषि ज्ञान गह ठीजे ॥२॥ 
येही आरी यदी पजा। 
राम विना दरे नही दूजा ॥३॥ 
शिव सनकादिक शेष पुकारे । 
यह आरती भवसागर तारे ॥४॥ 
रामचरण असी आरती ताकं ॥ 
अष्टसिधि नवनिधि चेरी जाके ॥५॥ 


९४ ] [ श्री पंचरत्न स्तोत्र 





। स्वामीजीश्ची रामजनजी महाराजकी 
वाणी छिख्यते ॥ 
स्वुतिका कवित ॥ नमो राम सुखघाम, 
नमो निर्टप निरंजन 
नमो गुरु गुणजीति, 
नाम दायक दुखभजन ॥ 
नमो सन्त मन॒ अन्त, 
महापदके अधिकारी । 
निदा भेदं वर्षन जन, 
विपु एक विचारी ॥ 1 
रामजन तन मन्नस्‌, 
करे वेदना सोय । 


~~~ 





भरी पंचरस्म स्तोत्र ! | ९५ 


















र आदि अन्त मधि साहकी, ` 
त॒म बिन नादी कोय ` ॥१॥ 
नमो नमो राम रमतीत दो अजीत आप 
सत्य चिदानेद रूप नित्य निराधारं ज्‌ । 
नमो निज नूर भरपुर प्रमौतही 
आत्म प्रकास वत्त मन बाणी परज्‌ ॥ 
अखर अमरु अति गतिहु न र्खे कोई 
ब्रह्मादिक वेद साध नामही उचारन्‌ । 
रामजन वेदन करत कर मेर मोर, 
तोर पद तेज पुंज नमो निराकारन्‌ ॥२॥ 
नमो निराकार निप सो अपप, 
ताप तीन हरन करण सुक्तिको स्वरूपन्‌ । 
नमो आदि अन्त मध्य सिदि शुभ घाम राम, 
अष्टजाम एकरस आतम अनृपन्‌ ॥ 
नमो सुखदाई सो बड तुज कून भून, 


९६ ] [शरौ पंचरत्न लोत् 
( मेर महा जग धूपज्‌ ॥ 
कर्त पणाम सो प्रणाम उर माह धार, 
रमजन वदत सुरेस राम भृपज्‌ ॥३॥ 
नमो नमो गुरुदेव, 

परम पदके परकासी । 

नाम निधि दातार, 

रन जयगुनकफी पासी ॥ 

नित्य मुक्षिति निस, 

विखसीक ब्रह्म स्वरूपा । 

तन छि शोभा सरस, 

देते सुकष्ख अनुपा ॥ 

अमर ध्यान मननं रहो, 
रामचरण महाराजको । 

रामजन वंदन करे, 

धन्य दिहाडो आजको ॥४॥ 
॥ इति स्तुतिका कवित संपूर्णं ॥ 


















री पंचर सोत्र ] [ ९७ 

साखी ॥ सतगुरु राम दयार जन, 

धन आनंद सुखकार । 

तिनर्कवू वेदन रामजन । 

करि नित निरधार ॥१॥ 

॥ मनहर छंद ॥ 

दिखावर देश मान्‌ नगर मीरेडो जान्‌, 
वहां भये रामानुज यद रामचरणज्‌। 
कद्यो जिन शब्द मेद उचै चढ निर्वेद, 
जेते इक धरि कान आये निज शरणज्‌॥ 
केते अवधृत भये केते धार कंथा रहै, 
बहोत जिज्ञासी मन शुके करणन्‌ । 
भक्त भप भये आप रामसो कशवे जाप 
रामजन बंदे ताहि मेटे मम परणज्‌ 1२ 
रामनाम धन दीयो गुरु उपकार कीयो 
पीयो तव रस पूर ज्ञानको उजासजू । 
जोग जिन्न तप भ्रम तीरथ वरत कम, 





९८ ] [ श्री पंचरत्न सोत्र 
इनकी मिटाय खेद बेद जार नासन्‌ 
आपै इमाय रूप छदा तर मिटै धप, | 
सान्ति शीर सुख अति समता प्रकासन्‌। 
रामजन अणे पस्यो अनत केस हस्यो 
सतगुरु शीद गाजे मेद्‌ निजदासज्‌ ॥३॥ 
सतगुरु दाता ज्ञान मेटत अज्ञान आन 
ध्यानकी जुगति सारी रीतिसं बतायहे । 
आसण संजम देत करे राब्द पोख हेत, 
कृपा्वेत होय सव कामना मिरायहै ॥ 
हकामी अंग करे कषायसो परर 
धरे ध्यान रामनाम अष्टजाम गाये । 
ताते कर प्रीतिगुरू नित शुध धार उर, 
रामजन मनमाह मनगति पायै ॥४॥ 
सवेया ॥ राम निरंजन हो दुख्भजन, 
वीनती पक सुनाज्‌ हमारी! 
आप अनाय अनाथकै नाथो, 


शी पंचरत्न सो ] [९६ 
(| रामजी साथ तुम्हारी ॥ 

ये भवसागर मार घणु दुख, 

नाहि रती सुख जान सहाशै। 
रामहीजन फराद करे, 

यह जीव अधमको राम उधारी ॥५॥ 
मै अधमाधम ध्म न जानत, 
मानत मोह मनी मन मारी । 

काम कुबुधि कका घट खोटकी, 

चोट सदा चित रत विकारी ॥ 
खोभ कठा घटमे पर पुश्न, 

नीचं ओपमा खायक सारी । 
ओसीदी र कह रमजन सो, 

पार उतारहो आप मुरारी ॥६॥ 
घोर भयानक काठ महा यद, 
जासमें पुण्यको ठेस नार । 

धर्मं जिते विपरीति विचारतः, 





१०० ] [ श्री पंचरत्न स्तोत्र 





खोक सवे सिख क्रम समादी ॥ 
यह ॒वीनति करणानिधिसं निति 
गति हमार किसी बिधि आही । 
रामहीजन मजो अब रामक, 
रामकृपा कर साह करादही ७ 
साखी ॥ सतगुरु मूरत त्रद्यकी, 

जगमे प्रगटे आय । 

रामचरण महाराजके, 

रामजन खग पाय ॥८॥ 

सुरुक जहां मेवाड़ है, 

पुर भीरेडो जान । 

रामचरण परगट भये, 

पूरण ब्रह्म परमान ॥९॥ 

भयो सनातन देश सव, 

आप कियो परवेस । 

रामचरण गुरुदेवजी, 








श्री पंचरत्न स्तोत्र ] । [ १०९१ 





; नाम उपदेज्ञ 
रामचरणजी प्रगे, 
राम नाम दातार। 
 तापद्‌ ख्गिये रमजन, 
गुरु उतारि पार ॥११॥ 
सतगुरु पार उतारहै, 
रामचरण परमान । 
रामजन मन दोमिके, 
चरे न अमको पाण ॥१२॥ 
जपै रामजन रामकू, 
सतगुरुकू शिरनाय 
वह॒ वचवे विघनसुं, . 
सधन सुख उपजाय  ॥१३॥ 
मेरी बहु बिधि बीनती, 
सुणजो सतगुरु राम। 


॥९०॥ 





१०२] [ श्री पंचरत्न सोत्र 


^ निरधारको. 
आप सुधारो काम ॥१४॥ 
आरती ॥ आरती तेरी अंतरजामी, 
पूरण नद्य राम घणनामी ॥टेक॥ 
कारण सबको करुणा सागर । 
ध्यति ताहि मिटे दख आगर ॥१॥ 
होय सुख्यारी थारी शरणा । 

करूणा कर मेटो मम मरणा ॥२॥ 
कीतिं रसना राम उचारूं । 

एक पतिदत उरमे धां ॥३॥ 
अनंत रोक म्रद्माड अ्नता। 

तुमरे वार पार नही अता ॥४॥ 
असे स्वामी राम दमारि। 

राम जनकं पार उतरि ॥५॥ 


ॐ राम रम रम रम रान # 





~व 


शरी पेषरटन सोत्र [ १०३ 





ऋ ©> “ ऋ. क 


रामः 
अथ स्वामीजीश्ची दुर्देरामजी महाराजकी 

वाणी टखिख्यते ॥ 

॥ स्तुतिका मनर छद्‌ ॥ 

राम रमे सर्वंमाहि वदनमे करं ताहि, 
हितीय गुर्‌ राम हप नहे यह जानहे। 
भूत भवष्य ब्रतमान संत सवेह प्रमान 
नामके लिद्ाशे जन रामहीं समाने ॥ 
तनमन वार फेर वैदन कर बेरमेर 
जनांकी कृपासं मिट जाय च्यर्‌ खानहै 1 
राम गुरु संतविना क्‌ सुख नाहि छिना 
ताते दु्दैराम त तो रीश तेरे आनह ॥१॥ 
नमो अकूपी राम नमो आतमपनि स्वामी । 


[भ मीं तस्त 





१०४ ] [शरी दचरतन सतोत् 
आप अरिपत्त अजनमा बहुघणनामी।। 
नमो परकै पार विगम नित करे उचारं। 
रघु दीरघ सब ठाम रहे मरपूर पसारं ॥ 
सदा सदो दत अख्दटे अवण वर्णं न 
जासकै । नमो राम परश्रद्ू, रदो दुर्दै 
उर दासके ॥२॥ नमो अकर घन्‌ रूप, 
अरूपं परम दयाम्‌ । नमो भक्त सादिक, 
दीनपर करो कृपाम्‌ । गो गोचरके पार, 
आप निज इच्छाचारी । नमे राम उदेत, 
खदा तुम आनंदकारी ॥ नित एकै रस 
दो सदा, चेतन ब्रह्म अपारज्‌। वेदन 
नित पति करतदे.दुल्देगम निरधारज्‌।॥ ३॥ 
नमेजी अमापराम पार कंन रुहे तोर, 
मोर बुद्धि तु उनमान कहा आने । 
कोउनं हत पार वेद कदे निराधार, 






















भ्रौ पंचरत्न सोत्र ] [ १०५ 
ह्या शिव शेष सनकादिकञु बखान हे। 
ते मुनि ऋषि सिधि साधिक नोनाथ ओर 
त जन वहू केते तेद्‌ भज जान हे ॥ 
मो निराधार नाथ अमै अविच तति 
रणागत दुल्हैकं रावरो पिडिन है ॥४॥ 
रुकी गम अगम निगम पार खे नाहि, 
खसे क्या कैद गुर अवगत अथतार दै। 
णातत्व पार निज चेतन ३ निराधार, 
ज पुंज तन कलि जीवन दितकार ह ॥ 
[रति शोभायमान येम रोम करे ध्यान, 
द्यादिक देवनक॑ दुङभ दीदार हे । 
मेसे गुर स्वामी महाराज रामचरणजी हे, 
दे कर दरस" धन्य भाग्यदी हमार हे ॥५॥ 
॥ इति स्तुतिका कवित संपूण ॥ 
खी ॥ अखंड राम गुरु संत जन, 
मंगरुमय सुख धाम। 


१ ०६ ] [ भ्री प्ररले.सोत्र, 


यक 9 (4 





शीश नाय करजोड नित, 

केर दुह्ह परणाम ॥१॥ 

रामचरण गुरु. रामह, 

मन बच क्रम जीव. जान ।. 

दुद्दैराम ताकी रारण . 

सुध स्वरूप उर आन. ॥२५ 

सुध स्वरूप गुर रामह, 

रेमन रख इक तार। 

दुर्देराम ताकी शरण, 

नही किकी मार , ॥३॥ 

काक हरण गुरु चरणं, 

हम देख्या क्रि मादि । 

दुर्देराम ताकी शरण, 

सव. प्रम गये विखाय ॥४॥ | 
। वीतराग मन जीतज , 


नस्प्रहा ननत्कमम। ॥ 


भन ष भम णमि मीं नो 


4 


= क न म भि त म म ज = ध = न ~ = 





प मभ शरोर 


भी प॑वरन सोत्र ] ` {१५४ 
दुर्दैराम हम देखिया, 
रामचरण गुरू राम णा 
दुद्हेराम निष्काम जन, 
कना सुण्या अनेक। 
करिञ्ुगमे द्रसे प्रगट, 


रामचरणजी एक ॥६॥ 
काज कीया बहू जीवका, 
कलठमाहि धर देह । 

रामचरण महाराजकी 

दुद्दे पद रज छह ।1७॥ 


रामचरणका चरणं, 

तेज पुंजका सोय । 

परसत पदरज तत्र, 

सब अध दुरा होय ॥<॥ 
सूरज. ज्यं परकासवत, 

सीतर चंद समान। 





१०८] [ श्री प॑चरतन्‌ सोत्र 


- ताप निवारक, 
सुमरावे भगवान ॥९॥ 
रामचरण किजुगमे, 
आय खीयो अवतार। 
किते जीव पावन भये, .. 
कर दुल्है दीदार ॥२१०॥ 
राम नामकी नके, 
केवट सतगुरु जन । 
दुस्दैराम मवपार होप, 








उर धर रामचरयन  ॥११॥ 
चेनरूप गुरुदेव, 

तनमन भेर कराय । 

दुर्दम तब ना रहै, 

उरमे एक कषाय ॥१२॥ 


रसना रस अशत षरे, 
रटतां रामहि राम, 





भरो पंचरत्न स्तोत्र ] [ १०९ 


(~ राम गुरु महर स, 
तपि पच्‌ ठास ॥९३॥ 
॥ आरती शम चिदानेदं तेरी। 
|. सचराचरमे व्याप श्री । टेक 
हूपन रेख वरणसे न्यारा । 

जसा स्वामी राम हमारा ५९५ 
पुर्वे रसना रटण खगाई । 

भरम करम सव गया विखाई ॥२१ 
द्वितीय मेम उर उद करां । 

पौ अमृत मन मगन रदाई ॥३॥ 
गया इद निरहैदं घर पाया । 
अगम चहन गति छब्द रुखाया ॥५॥ 
भया आनद गुर गमस भाई । 
दुद्देराम यह आरती गाई १५१ 
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करज कारण एकदे कारणसे कारज फुर । 
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५4 शर रुपः 
अथ स्वामीजीश्ची चत्रदासजी महाराजका' 
कवित छिख्यते ॥ 
नमो अरूपाशम रूप तव ष्टि नं अवि। 
परा ष्टि परत्रद्य-भगम ते अगम बतवै॥ 
नमो गुरू साष्ट हृष्टि दृष्टा दिखे । , 
वेदपुशण कहै सन्त दरस विन मनन गहि ॥ 





ब्रह्म गुरु जन मिन नदी, 

ताहि च्रदास वदन करे ॥१॥ 
नमो नमो निज कंत सत सर्वज्ञ बतवि। 
अज सनकादिक शेष संत दिव पार न अवि 
नमोनमो कदे निगम अगम गमहो घर्णेन 


श्री परतन सोत्र. [ ९९१ 
सूखम यूर भरपुर पूर परमातम स्वामी ॥ | 
अष्टादस वरण न क्रियो सो अगोचर दो सदी 
रमता राम स्वरूप ख तरि, । 
च्रदास. वदन कदी ॥२॥ 
नमो आप करतार करम क्रियासें न्ारा |` 
मदावाक्यकं सोध नमो वेदान्ती सारा ॥ | 
ध्याता ध्यानरध्येय ज्ञेय ज्ञाताज्‌ विचरं । || 
्रिपुटी कारण आप जाप जय संत उचारे ॥ 
माया ब्रह्म विभागद्रय ररो ममो उरधर खियो 
निराकार आकारकां 
च्रदासि वदन कियो `॥३ 
| ॥ मनर छंद ॥ 
नमो नमो सम रमतीतदहो अह्प अप 
जाप जप जापकसो आप रूप पाय । 
नमो अज अविनाशी पर पूरण प्रकाशी 





११२] [ श्री पंचरतन सोत 
अड अचर चरखूपन ॥. 
सतचित आनंद अक्रिय ब्रह्म कहते, 
सदे स्वरूप नही ध्यानमें गदायहै। . 
सोहि निजरूप गुरुदेवजी वताय दियो, 
चत्रदास उरमाह वंदन कराये .॥४॥ 

॥ कवित ॥ 
| दाब्द अद्धित दैत क्रम भजन स्वामी! 
सहरवान महाराज राजमव त्यारग नामी ॥ 
चरणसरणःदुखहरण करण पतितनकू पावन 
रीस पर्समदारयज राजमम खजनिमावन 
नदी सहाये ओर दोरजिन शरणे जादी । 
जीवन हित वपु साज काज मव पाज बधादी 
षटवरण षटपदसिरे ताहि 
नाम ठेत कलिमर नमे । 

वो रमचरणजी मोर गुरु 

सो च्रदासक्रे उर वसे ॥५॥ 


म भ 





श्री पंचरले स्तोत्र ] [ ११३ 


र ॥ सतचित आनंद ब्रह्म राम भरपृरदे 
त्रिय अवस्था रदित गुर सा नूर ॥ 
जिगुण पास बध नाह चत्रदास अन्नृपहे । 
परिदा करवदन विधद।स एक जियरूपे ।१। 






सखी ॥अज अकृय आनंद नित, 
गुरु संत तदरूप। 
नराणदास वदन कर, 
खख त्रिय एक स्वरूप ॥९॥ 





प्रणपति पूरण ब्रद्यकू, 

गुरु संत सिरमोड। 

कर वदन हरिदास तिन, 

शीडा नाय करजोड ॥१॥ 
विघन हरण मंगर करण, 

गुरु ब्रह्म सिर भोर। 


११४} 
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|; [ श्री पंचरल स्तोत्र 





मे रारणागत तोर ॥२॥ 
गुरुकी निरखी सुरत जब, 
हश्की सखी देख । ` 
परखी मन परतीत कर, 

सस्की मति कुरेख ॥३॥ 
सोहि जिन्ञासी जानिये, 
दर्णको नित नेम। 

सुमरणमे श्चदा वधे, 

दिनि दिनि अधिको प्रेम ॥४॥ 
सतगुरु कदत चितायके, 

गाय रामगुण गीत । 

हाय भाय केता सदा, | 
जाय जमासे बीत ॥५॥ । 


राम्‌ राम रम स्म राम > 





पी 


ओ परल सोत ] [ १९१ = 


अ 
| रामः 
1. 

॥अथ स्वामीजीश्री हिम्मतरामजी महाराज- 
कृत ज्ञानपचीसी सटीक लिख्यते ॥ 
टीका करताका मंगलाचरण (दोहा 

वद रामगुरु संतको, गणप गौरी हरध्याय 

ज्ञानपचीसीको अरथ,कह सकर शिरनाय 

ममगुरु दिम्मतरामकृत, ज्ञानपचीसी सार 

ताको अथे यथामति, केशव कदे विचार ॥ 

 ग्र॑थकर्ताका आशिर्वादात्मक मंगराचरण। 
| ॥ श्छोक ॥ 

संकरारा दुचा नाहा.रामाराधन तत्पराः 

तेषां कृपा प्रसदिन, कुशं मे भविष्यति 


कर्दिदी षदा जनि त-स चतुर्दशेति च । 
आचार्या ब्रह्मरुपामे-सन्तु जन्मनि जन्मनि ॥१॥ 


११६] [ श्री पंचरत्‌ स्तोत्र 


= ॥ नित्य निरंजन रामजी 
सतगुरु स॑त समाज। 
हिम्मत दिरदै धारक 
करो सकर शुभ काज ॥*४॥ 
टीका ॥ जोकी निलय माथारहित राम है तिनको 
च सतगुरु ओर स॑तसमाजक्‌ हदथमे धारिकै सकल 


स्यम काज करो, या प्रकार खामीजीश्री हिम्मत- 
रामजी महाराज आज्ञा करते है । सिवाय 


तेति २।१।१। ॐ सह नाववतु सहनी 
भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधी 
तमस्तु सा विद्विषा वहै ` ॥५॥ 
प्रथम संगकाचरण करिकै फिर अरद्धासे कोई शुम 


काज करो, जल्दी सिद्धि होगा, गीतायाभ--श्नद्धा- 
वान्‌ रभते ज्ञानम्‌- 


सोरढा ॥ हिम्मत किम्मत होय 
बिन हिम्मत किम्मत नदी । 
केरे न आदर कोय 
रद कागद जिमि जानिये, ॥६॥ 





¢ 


श्री पंचरत्न स्तोत्र ] [ ११७ 


दोहा ॥ हिम्मत रखीये हर्ष कर, 
राम गुरु धर शीश) 
दास भाव दिलमें दुरस, 
ससस भिरे जगदीश ॥॥ 
चौपाई ॥ जो उच्छा करिदो मन्माही, 
राम कृपा कषु दुरम नाही । ॥८॥ 
॥ साघु प्रशंसा मनोहर छंद ॥ 
म्‌° आगम ज्यं देत छाया निगम बता पथ 


सत उपकार जतधारा शङ रूपह । 


टीका ॥ खामीजीश्री आज्ञा करते है कि आगम 
' नाम च्रक्ष जेसे धूपसे तपे इये मलष्यको छाया 
देकर शान्ति करता है तेसेही सन्त तो ्रक्षरूपहै 
तीन ताप धूपके समाने, जो कोई मन्य सन्तकी 
संगति करता ताकी तीन ताप समन कर देताहै | 
पुनः निगम नाम वेद-वेदका पंथ थाने माग बता- 
नेवखेहै-ओसे परोपकारी व्रतधारी ओर शुद्धरू्प 
सन्तहै- 
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क ° रासके समीप मोह मायास्‌ प्रतीप सदा 
कदादही न गोले कट आनंदस्वरूपहे ॥ 


दीका ॥ खामीजीस्री आज्ञा करतेहै कि सन्त 
रामजीके निकट दजूरी रूपे मोदो मायासे सदा 
प्रतीप नाम न्यारेहै, ओर कूट नाम बूर कभी नही 
वोलतेहै ओर सन्त आनदके खरूपहै-- 


मू० कोक नंद योनीके परपचमं न सिप रंच 
जपै राम जाप भयो अचल अनुपहै ॥ 


रीका ॥ खामीजीभ्री आज्ञा करतेहै कि कोकनद 
योनी नाम ब्रह्याकाहै सो जद्याका परपश्वमे रं 
नाम जराभरभी.खन्त लिपि नही, ओर राम नामका 
जाप जपताहे, अचल नाम चलछाथमान नरी, अनूप 
नाम उपमारहित भया- 


मू० कर्णव्राण पचसाख गुरुको सदाह रदै 
कदे सुख राम नाम असो मक्त मृपडे ॥१॥ 


दीक्रा ॥ खामी० कि कर्ण्राण नाम दहिरकाहे पच- 
साग्व नाम दाथकादै सो सन्त अपने हिरपर 
गरुका ₹स्तकमल रग्वके युखसे रामनाम खेतर 
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सो असो भक्त भक्तोसि शिरोभणी सन्त भूपके 
समानहे- | . ,  ॥१॥ 
मू° मुदिदिर कारदेबिनी ज्यों अधिकं अवाज 
जाकी दमी ज्यों दाखिकृ दूरि करि गस्योहै 

टीका॥ खामी० कि खुदिदिर कार्दविर्न। नाम बाद- 
| लकी घटा ज्यो अधिक गजना करता ओर दरख्मी 

नाम इन्द्र पांनीकी वर्षा करिके दारिद्रकों दूर कर 
| देताहे तैसेही यरु आमनारूपी बवादलटकी जरसे 
इन्द्रके समान सन्त वेदरूपी गहरी गजनाकर श्ञान- 
| रूपी जव्छकी वर्षा करके अन्ञानरूपी दारिद्रको दूर 
करि देता एसा सन्तहे- 
म्‌० पंचमद्र अत्याकार्‌ सुखको आगार सदा 


| ज्ञानकरि आपनो कुटुम्ब सब तस्यो ॥ 
टीका ॥ खामी० कि पचमद्र नाम कुव्यसन 
ताको अल्याकार नाम याग करके सुखका आगार 
नाम स्थान सदादही होता भथा आर तत्वज्ञान 
करिकै अपना सकर कुडम्बको उद्धार करदीथोह। 
म्‌ ° र्चार्वेत रामका नवास सुखवाम बाच 
श्रेणपाप पथस्‌ सुषथक्‌ सुधास्याह ॥ 


क 1 णरणिभिणणीरि 
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॥ खामी कि जिसको सन्त दिम देखते 
डेसो वो राम केसेहै कि वो ईन्वर असंगीहे ताके 
सिपारूपा सन्त सूरबीर वडे जंगीरै ओर नाना 
प्रकारके विकारोंसे वजितहे अरु पचतीरी नाम 
कामके मान मारनेवाङेे-निर्चिकारी जो राम ताको 
ध्यान करते हुवे सकर विकारोंसे रहित दोयके 
कामको जीतेदे ॥३॥ 


म्‌ ° वीश्वर प्रचंडवेग पंथको चेव संगः 
मरक हटवा व्यापसपन्ा पद्‌ पवसा॥ 
टीका ॥ खामी० कि विश्वर नाम गरुड ताकी 
समान भी कोई चाल सक्ते, पुनः व्यौमपच्नी नाम 
पक्षीकेभी खोज कोई निकाल सक्ते परन्तु 
कामका जीतना वडा कठिन ॥ 
म्‌° जातवेद ज्वाखामं बहेवो सुखपेवो सार 
धारा सदछेवौ परावाक मेदहैवोसो ॥ 
टीका। खामी० कि जातवेद नाम अथिकी ज्वा- 
लामेभी कोई पेठके सुख पाय सक्तेडहै ओर सार- 


धारा नाम खड्गधारा यानै रणधाराभे जायकरके 
अपने अंगोपे सखरोके घावभी सह छेते, ओर 


४, ल्ल, 





य [र म्मम 
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नाम परा्वांणीकभी सकर भेद छे सक्ते 
हे परन्तु कामका जीतना असम्भवहे-इतनादी 
नरी, जो नही काम होय सकै सोभी होय सक्ते 
है, परन्तु कामको जीतना वडा दुस्करै ॥ 


म्‌° अद्गसे अनङ्गको इटैवो परापार जेबो 
भार वजपातको निघात सदञवोसो ॥ 


टीका ॥ खामी० कि अंग नाम सरीरसे अनङ् 
नाम आकासकोंभी कोई दूर कर सक्ते है, परा 
नाम माथाकामी छेह ठे सक्ते है, पुनः वज्रपात 
नाम वन्नके गिरनेके भारको अपने अंगपरं सह 
सक्ते है परन्तु कामको जीतना बडा कठिन है- 


म ° सेवो काङकटको कृतान्तको खिजैवो 
धरा अवसान जैवो यं मनोजको जिते 


वोसो ॥४॥ 


टीका ॥ खामी° कि कोई पुरुष कालक्रट नाम 
ज्र मी खायके जार जातेहै ओर कृतान्त नाम 
यमराजको मी कोई खिजाय सक्तेहै, धरा नाम 
जमीनकामी कोई अन्त छे सक्तेहे, इत्यादि उपर 
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~ हवा असभव कामको भी करे, परन्तु 
मनोज नाम कामका जीतना वडा दुस्करहै, असा 
दुस्कर काम कोई विरला मदात्मा सन्तजन वस 
करतेहै ॥४॥ 
म्‌° साई ज्ञानजलरसू सवाद्परीति रामजीसू 
अकपारी धर्म॑सु निर्शक भयो कारं 
टीका ॥ खामी० किसांईनाभ मीनकारै ओर ज्ञान 
नाम निखखयका-जैसे मीननिशथ्चय करिके परीति 
जलसे रखतीहै जिनसे सिवाहं पीति सन्त राम- 
जीसे रखतेहै ओर अकपारी नाम मिले इषे 
धर्मसं बो कालस्‌ निसंक होते भये, सिवाय जेसे 
मीन नीर विना पराण त्यागे असेही सन्त रामनाम 
से अंतरपरे प्राण त्याग देतेहै- 

4 
म्‌० अक्यादान ध्यानको पर्वस मो व्यवाय 
जाको थाको;मनकूटसं बिषूटो जगजारसू 
टीका ॥ खामी ° कि पुनः खन्त केसेहैकि अभ्या- 
दान नाम आरंभ एक ध्यानकोहै ओर च्यवाय 
नाम विघ्को पर्वस करि कूट नाम मिथ्या मनके 


वेगं हृटायके जगत जाक्से संत छट गये अर्थाद्‌ 
क्त भयेहे ॥ 





हय 





1 








क क 1 गिं 
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रममम षे, प्र क मि [ क 
"श | मयो करोधज्यानि अघानि गुण 
नाष ५ | जाकी राढा महान न्यारो हवगयो कुः 


रीका 1! खासी की उ्यानि नाम लोप 


| ॥.. क्रोध जिनोने ओर अघनाम पापक हानि 
कनि क्रौ | यणकी खान सन्त , ओर २ 
धि सोमा संत मानो पामे ओर कुःचालरे 
(५ 9 | मू. सत्रागुरुरामसू उदासी सुनासी 
५ पायो बीर नास ज्ञानी संवन्दके दार 
भ हर दीका ।॥ खामी० कि खत कैसे कि `: 

५ सच्रानाम मिे इवेद ओर सुनासीर न 


।\ ती म 
॥ पए एणा (५ [ 
(१ की धासस्‌ उदासी दोकर संतनके दार 


यंति अति ज्ञानी चीर नाम पावते भयेहे 


# प प श 

‡ ४१ 1 चेती रामनामकी खुखासा करे : 

4 प भी (1: दीका || सासी० च्छि पुन खन्न सेः 
र रिध ५ चाण नास दिर अपना क्टैतोकटोप 

# 01१ ° ~ 6 + पीडे टट नही, आर खुखासा 
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मू. श्िघनीकी शंकसूं निक पाप पथ | 

दाग धोय दिखका अनाग रंहै आवसं ॥ 
टीका ।॥ खामी ० कि पुनः सन्त केसेहेकि श्वि धनी 

नाम नाककी राकस निराक रोयके पापरूपी 


प॑थफो यागकरके दिरुके कपटरूपी दाग धोथके 
अनाग नाम निस्पाप दोते भयेदै- 


म्‌० बनीपकरीतेको सदाही परीत्याग की 


क्यो लाम सीतक मिटायो निज दावस। | 
दीका ॥ खासी० कि वनीपकरी नाम याचनाको 
संत सदाह्वी परित्याग कियेहै ओर नरदेदे षार्थांको 
लाभ छेकर निजदाचसे अपना सीतक नाम आल- 
स्यरूप उदू दूर कियेदै, असे सन्त धन्यहै-- 
मू° सोमसिन्धु बामाको विरस उपदास 
ङिख्यो राख्यो निज आतमा उधास्यो 
ज्ञान नावस ॥६॥ 
टीका॥ खामी० कि पुन सन्त केसेहै कि सोम- |, 
सिन्धु नाम विष्णु ताकी वामा नाम लक्ष्मीका 
विखासकू उपदांसखी समान रखते, ओर ज्ञानी- 
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रूपी नौकासे अपनी आतमाका उद्धार करते 
भये हे ॥६॥ 
मू° ज्ञानस्वायतेईं पूरि शितोदर सखा 
जैसे आवत न छेह नेह कीयो रामनामसू ॥ 

टीका ॥ खामी० कि ज्ञानखायतेई नाम ज्ञानरूपी 
धनमें हितोदर सखानाम कुबेरके समान राम- 
धनमे पूरन है, छह धनको नहीहै ओर रामनामसे 
जाके अति सनेदहै- 
मू० परको पवित्र सदा करत कुरीनस ज्यु 
भवको करुक त्यागो अनुकूरु उयामसूं ॥ 

टीका ॥ खामी० कि पुनः सन्त कैसेहै कि पर 
 आतमाको सदा पवित्र करतेहे, ओर ऊुलीनस 
नाम जल जैसे मेख काटतेडै ओसे सन्त भवकरुक- 
रूपी सेल लयागतेहे ओर इथ्की तरफ अनृङ्कल 
नाम सन्सुख होते ॥ 
मू° प्रतिघ घटायो सुखपायो अनन्याज 
त्याग्यो जाग्यो ज्ञानपंथमे हठायो मनदामस्‌ 
टीका ॥ खामी० किं प्रतिच नाम कोध ताकों 
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सन्त युख्युखी होते भयेदै ओर अन- 
त्याज नाम काम ताको व्याग करिके ज्ञानरूपी 
पथमे चार्तेडै ओर दाम नाम धन ताकी तरफसे 


मनको रोकेडै ॥ 
म०° खोभपति रोधकको कीयोहै निरेध 
सुधबोध विसवासते उदास मयो भामस्‌।७ 


रीका | खामी० कि लोभपति नाम मन रोधक 
नाम चोर-मनरूपी चरको निरोध करक अरु सुध- 
योधव विसवासते भाभते उदास भयेहे अर्थात्‌ 
त्याग दर्दहै ओसे सन्त धन्यै ॥७॥ 
म्‌० कटी कम्भपासी मासयो मोहसो 
मेवासी महं छदि सिडि दासी शुदि 
नद्य खवकारसाह ॥ 

रीका ॥ खाणी० कि देग्बो सन्तकी मिमां कैसी 
दै कि सन्त कर्मरूपी पासीको कारके मोहीरूपी 
मेवासी नाम राजद तान्ते मारयोहै जैसे खन्तकी 
रिद्धि सो दासीदे ओर उस सन्तकै अंतरनें 
यद्ध जद्यका साचकाडरा नाम पकास होते भयेहै । 


"नकन कननट् ुनटद 
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५ आनंद उपासी अज्ञ निदाको बिना 
नीर धीरज धरासी जाकी सांतिता सुधासीदे 

दीका ॥ खामी० कि आनद खर्प मानो बद्यहै 
ताक संत उपासीहै जर अज्ञानरूपी निद्राको विषेस , 
नास करिकै बडे वीरहै ओर धीरजवान धरा तुल्य 
है पुनः रान्तिपन केसेहे सानो धासमानहे ॥ | 
मू० असत प्रपच जासी थिंशना रहासी तासु 
भयोहे उदासी पायो सुख अविनासीहै ॥ 

टीका ॥ खामी ० कि असत्‌ पपच थिर नीरे 
जासे सन्त उदासी होयके ओर अवषिनादरी ब्रह्य 
थिरहै जासे चित्तकी ब्रती लगायकर सुख पावते 
मयेह ॥ 
म्‌ ° दैसिख कृपासी दिव्यज्योतिकी उजासी 


[9५१ ®, 


व्योम सविता प्रभासी जाकी कीरा 


प्रकाञ्ञीदे ॥८॥ 

टीका ॥ खामी० कि उपदेरा दाता गुरुकी क्रपासे 
दिव्य जोतिको प्रकास हिरदेम होता भया वाजोति 
कैसीहे कि व्यौम विषेस वीता नाम सूयैकी प्रभा 
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दमक्रतीहै तैसे सन्तका हदयमें ्रह्यकी महिमाका 
प्रकासं होते भयेहे ॥८॥ 
म्‌° अनादिअखंड वेद शाख प्रणीत रीत 
मेयो कारूमीत पायो शुद्धरूप उयामको ॥ 

टीका ॥ खामी० कि वो ब्रह्य अनादी ओर अख॑ड 
है जिनका वेद वा षट्‌ शाख गुण गावै ता जह्यका 
मिलापसे कालका भयकू सन्त मेटकरके शद्ध जद्य- 
रुप ताक प्रापि होते भयेहै ॥ 
मू° सन्तमनभायो वयवितायो वयुन बीच 
मेट्यो जगकीच गुण गायो रामनामको ॥ 

टीका ॥ खामी० कि पुनः संत असेहेकि सव 
संताके मन भाय क्योकि वयुन नाम ज्ञानकाहै 
सो अपनी वय संपणं ज्ञानमे व्यतीत करीहे ओर 
जगतरूपी कीचको सेटकै अष्टयाम राम नामका 
गुण गावतेहै ॥ 
मू°तञ्ये धनधाम चित्त मयो उपरम ¦ 
अधिक्र आराम गयो मोह वाम्‌ दामको ॥ 

॥ अथं स्पष्टम्‌ # 


नी 7 क सक मभक व्ली 
# ॥ 
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जायो जगदीशको सहायो सब देवसभा 
गायो निगमागम बतायो सयुखधामको ॥९॥ 

दीका ॥ खामी० कि यो जीव जगदीदराको जायो 
यनि अंशरै मो वीचमे अन्ञानर्पी मैट हो गयोदै 
सी पीछो जीव सीवरूप छयुद्ध होतो भयो तव सब 
देवस माके मन भावतो भयोदै ओर निगमागम 
सुखधामरूप सन्तको वत्तायकै गाये है। अथीत्‌ 
राम समान संते ॥९॥ 

॥ चिन्तावणीको अंग ॥ 

म्‌ °रुन्धवरण खाखची रवार भये लोमङीन 
जरा भीरु जोरसे जबाव नदी देसके ॥ 


टीका ॥ खामी० कि छञ्धवरेण नाम पण्डितजोदे 
सो खालची ओर लवर हो गयेहै वो लोममे लीनं 
दोय रदेहै ओर जराभौस नाम कामके जोरसे 
अन्धा हो गयेदे ओर कोई पे तो जवावमी नी 
दे सकतेहे ॥ 


म० कामनी कटाक्षकै कटाक ठक शंकरं 
भयो तिरयंकना उर्ध्वगामी हसके ॥ 
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टीका ॥ खामी ० कि कामनीका ठक नाम वक्र 


कटाश्नते कलाकनाम चटाभरभी संकरहित नही 
दोय करिक्ै सदा र॑कनाम दीनताईसे फिरते ओर 
तिरथक नास अधोगामी तो दो सक्तेदे परन्तु 
उधगामी नही हो सक्ते ॥ 


म्‌ . दासक दयाद्धुक दयादतसरह दर भया 


स्जप्र ना समाध सुख ससक ॥ 

टीका ॥ खामी० कि दैसक नाम उपदेाक जो 
गुरु दयाल ताकी दयाल्तासे दूर रदतेदै ओर 
पापकर्ममे पूरण दोयके समाधिम जो ब्रह्म सखै 
ताको छे नही सक्ते ॥ 

ॐ क # र प 

म्‌° एसो मंद मानव मरोड्‌ मद मोह रीन 
त्याग गुण तीनयुं प्रवीण तान पेसके॥१०॥ 

रीका ॥ खामी० कि देखो ससो मन्द पण्डित 
मानव उत्तम जन्म पायक मरोङ्‌ ओर मोहमे 
लीन होकर तीनशणाको लागे विनां य, प्रवीणता 
या बुद्धिमता नरी पातेदहे ॥१०] 
मू० जाकर गूढ पथम्‌ प्रमाहक। नवार षार 


सार ज्यं बके शठ करे अति सोरहै 
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र 
दीका ॥ खामी० कि गूढ नाम मनका प्रगाढ 


~¦ | नाम दुःखकाहै जो नर सनके मारगमे चलते 


| 


१1 


ताको डुःग्ब अयत मिलतेहै जाको वारापार नरीरै 
सादर नाम मेऽककादै जैसे दद्धैर वक्तेह तैसे 
विना विचार अतिसोरते बोकतेदे ॥ - र 
मू°अन्यथा व्यापाद करि जीवसूंजनावे जोर 
आखव अनेक जभ ज्ञान बिन घोरंहे ॥ 
दीका ॥ खामी ० कि अन्यथा नास च्रथा व्यापाद 
नाम द्रोह सो व्रथादी द्रोद करिके जीवसि जोर 
जनातेदे ओर आखव नाम दोष सो द्रोहे अनेक्र 
दोषहे विना ज्ञान द्रोह घोर नरकरूपे ॥ 
म्‌ ० चडसर्ूप तच्वस परचड पापपर करवाम 


दाम मावनाम सदा जाकी दोरहे ॥ 

टीका ॥ खामी० कि चड नाम कोध ततत्वनाम 
खभाव कोधरूप खमावसे परचड पापोमे पूरणे 
ओर कूर नाम श्ूखा सदा ब्र बोरूतेहे बामदामकी 
भावनामे अति जाकी दोर यानी सदा दोरतेदे ॥ 
म ° मचक् स्वर्प मट सायाम्‌ मदर मत्त 


तच्वसं बिषुख हाय नाच जम म२६।।९९॥ 
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र ॥ खामी० कि मेचक नाम स्यामसो । 
मता जाकर हिरदैसेदै ओर मायामे मदोर मत 
छै भृढ ज्ञासरूपी तत्वस विसुख रोयके कामनी 
अनै जैसे मोर नावेद तेसे आप नाचतेरै ॥११॥ 


मू ०नीचनकी आशकरि बुदिको विनाशर्क 


प्यास करि पाक्ञको निराश भयो नेमसं ॥ 
दीका ॥ खासि० कि देखो सय आदा सयागकर 
नीचदेवकी आरा करतेदे ओर आत्मवुद्धिको नादा 
करके व्यासं नाम विस्तारसों पापाोंका विस्तार करते 
टै ओर नेमयाने भागसे निरादा दोते भयेहे ॥ 
मू°मयो अपसम्य भव्यरीति जाको रोढ करि 
कीट ज्यो कुरीति साधि गयो रस परेमस्‌ ॥ 
दीका ॥ खामी° कि अपसव्य नाम विसुख भव्य 
नाम सुखुश्चु सो सुखश्चुकी रीती जोरहै, जासु बिसुख 
अर्थात्‌ रीतिकों रोढ नाम उद्टुघन करि कीट ज्यों 
यानै पावर ज्युं कुरीति साधकर भेमरससे गयो 
याने परेमावसे रहित मयेह ॥ 
मू्‌° अकड अभागी खभ खाय उर खामी 


अति बवाना अनुरागी मढ हेतु कियो देमसं # 
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= ॥ खामी ० कि अकड़ नाम अधम ओर 
भागीके लोभरूपी छाय उरमे लग रहीहे ओर 
मा मे जाको अति अनुरागे, असो मूढ देमसे 
पति हेत किये ॥ 
¶० ज्ञान अपवारण नितारण निरंजणसु 
मेजनसुं परीति रीति चको पदं खेमसं॥१२॥ 
टीका ॥ खामी० कि ज्ञान अपवारण नाम रोकि 
भर-जो निरंजन रामह तासं निवारण थाने नेह 
जके अंजण जो भायाहै जासे प्रीति रीति जोड्क 
तेमपद जो कुदाल व्र्मपद तासु चूके याने सुख- 
हित भये ॥१२॥ 
¶ . रोड भयो रामके गुणानुबाद सुनिवेकृ 
ठ भयो सजनकी संगति सुरीतिसु ॥ 
टीका ॥ खामी० कि रामके गुणाद्ुवाद खुनबेक्‌ 
पन नही कगतेहै, सो श्रवण रोढ नाम बहरा 
मोर सज्ञनोकी सगतिसुं ओर रीतिस अलग रहते 
यानै रेहा रहतेहे ॥ 

[न [क 
त, अहि हराम हरर सू दरामखार्‌ 


मीर भयो चाकरीको बुद्धि विपरीतस ॥ 
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5 ॥ खामीण्क्रिजो नर आसी नाम रोगी 
यानै सर्वं रोगको स्थानहे ओर दरीनाससं द्रामी 
नाम विसुख मयेहै-सो नर दरामखोरहे बो चाक- 
रीको चोर है तिनस्े बाकी बुद्धिभी विपरीत 
होती भरईहे ॥ 

, कटासत घटा खटा पटा जगजार वीच 


© 
[9 


छीन मदं छटा मृढ मिटा कारुमीतस्‌ ॥ ` 
टीका ॥ स्वामी कि कटा नाम हास्य घटानाम 
रोभा.सो खोभासें संतांकी हास्य करतेहै। ओर 
आप जगजार राग वीच छ्टापटा दो रहि ओर 
छीन मर्दहे छटा नास सोभाजा नरकी सरढ काल 
का भयसे मिटा याने निभेय हो रेह ॥ 


म्‌ . अक्षदेवी अन्याड चपलताइ पूरि आई 

| पाड हार हूर कूर दूर मय चीतसूं ॥१३॥ 
रीका ॥ स्वामी° करि पुनः कैसाहे नरक्षि अश्षदेवी 
नाम जवारी ओर अन्याई चपलतारईमे पुरणहे ओर 


५९५६ नाम मदरा पानकरके च्रूखा नर नीतसू 
दूर येटेहे ॥१३॥ 
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म्‌०° सापराय मासन प्रकाश ज्ञान | 


चीत मोद मह यं प्रमाद उर छयोहे ॥ 


टीका ॥ खामी० कि महा मतिमंद यानै सावरा- 
य॒ नाम परलोक बिगरनेका भास याने मान नही 
है ओर ज्ञानका परकाद्ा रहित होयकै क्षीरकटठ नाम 
बालबुद्धि जीव हो रदेहे ओर चित्तम मोरोखुढता 
छाई इर्दहे यृंही उरमे परमादभी छाय रहेहे ॥ 


म्‌ ०रोकके विहारको विचार जके उरमाहि 
नाहि असो मान हम सोन जग जायोहे ॥ 


टीका ।॥ खामी ° कि खोक विव्हार करनेको जाक 
उरमे विचार भी नहीहै ओर उरभाहि ठेसो मानै 
कि हम समान जगतमे कोई जन्म भी पाये नहीहे ॥ 


मू ताते बार वार समवर्ती के विवसहोय 
रोय दुःख भोय खोय पुन्य सुर पायोहै ॥ 

दीका ॥ खामी० किं जसो मान करनेसे वार बार 
समवर्ती नाम-~यमराजके विवस दोयकै रोथकर 


दुख भोगतेहै-ओर अपना छ्युभ पुन्यकों स्लोयकर 
सुञ्ननाम नरकमे जातेहे ॥ 
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मू°्यमकठ साखा निज सुख आरुणेय प्र 
असो उपदेश जो दिनेस पूत गायोदै ॥१४॥ 
का ॥ खामी० कि यह यमकरठ साखा नाम वेद 
साखा आरुणेय नाम नचकेता-परति निज सुखसं 
दिनेस पूत नाम यमराज जैसे उपदेश गायेरै- 
प्रमाण-यनलुर्वेदीय कट-१-२-६ यमराज वचवन- 
न सास्परायः पतिभावि वार्ट 
प्रमायन्तं वित्त मोदेन मूढम्‌ । 
अय लोको नास्ति पर इति मानी 
पुनः पुनर्वदरामा पद्यते मे ॥९॥ ॥१४॥ 
मू०° नासततीन भाती दढ मिथ्याभी निवेस 
जक क्रोडमे कुबासना जगी बहु काकी । 
टीका ॥ खामी° कि नास्तीक जीवहे कि-जाकै 
हृदयमे आस्तीकपणाको भान होये नदीहै-ओर 
मिभ्यामे दढ अभिमान वेदाहै सो कोड़ा नाम- 
छातीमे वासना बहुकारुकी जग रहीदै ॥ 
मू° कारखंड कंपत कखाप करे क्रोष बक | 


प्रतिक्षीरा खगीहै पच॑ंड मोह जारकी ॥ 















श्रौ प॑र सोत्र ] [ १३९ 


टीका ॥ खामी ० कि कारखंड नाम कालस खंड 
खंडके जीव कंप रहै परत यद जीव कोध चस 
होय करके कल्पना करतेहै ओर प्रतिसीरा नाम 
कनात मोरोजालकी प्रचंड उरमे खग रदीदै-जिनसे 
कालका भय नही सुद्तेहै ॥ 
मू° पापको प्रचारं पुन्य पथको रगार नादी 
माही टमी ज्वार करकेटि विकराटकी ॥ 
टीका ॥ खामी ० कि हदयमे पापका प्रचार होय 
रदेहै ओर पुन्यका षंथको छेदा नहीहै ओर काम- 
केलि माहि विकरारु ज्वाला उरमे जग ररीहै ॥ 
म्‌° पंचजन संचर गुमायो मिथ्याजग बीच 
बनी वात गई असँ खाख्ची रवारकी ।१५। 
रीका ॥ खामी कि पचजन्य नाम मलष्यदेदमे 
संचार करिके मिथ्या जगबीषच लाभको गुमाय दिये 
है ओर से रा्ची रुवारकी बनी इई वात गई 
यानै मनुष्य देहक्ा नफा हार गयेहै ॥*५॥ 


म्‌ ° पैचमो अन्यथा सिरि सारमेय समोरशाठ 
दासेर ज्य बहे भार सार नही पायो ॥ 


ध 


टीका ॥ खामी० कि देखो नरदेद्‌ पायकर पचमो 
अन्यधा सिद्धि नाम ग्बर-ओर सारयेय नाम कुत्ता |^ 
ग्र-कुत्ता समान नरदेद्‌ जानकर दासेर नाम उर 
ज्यों भार वहकर चथा नरदेह खोय दर्दहै-कट 
सारा भी पाये नीर ॥ 
मू°छागरथ खागीउर रोभकी करार जाकी 


थाकै नादी धधमें अन्नान असो खयोहे ॥ 
दीका ॥ खामी० कि ऊागरथ नाम-लाय-उर 
रो भकी छग रदीहै निराबासुर धधामे जाकी अति 
दोरहै-ञओसे अज्ञान दियेमे छाय रदे ॥ 
मू° दीसतको दुतयों कपूत कूरापाती भूत 
सूत नही स्पामस अहेशको सो जायोहे ॥ 
रीका ॥ खामी० कि दीसने मानतो दूत नाम 
सपूत दीसेहै परन्तु कपूत ऊरापाती भ्रूतके तुल्य 
अति चचलहै ओर इयाम नाम रामसे सूत याने 
नेद नरीदै ओर अदहेदा नाम सू्य॑-सो सू्ख्यको पुत्र 
चानिश्चरके तुल्य अति दुःख दाता वो मन्दद्ै ॥ 
मू. वक सुखआन निजगुणको न भान जां 


माखे नहि रामयो कुभीत नित्य गायोहि ९१६ 
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रीका ॥ खामी ० कि देखो अपने सुखसे आन वक 
याने ओरकरा अवगुण कते ओर निज ` 
खणको भान नहीदे-जाके-जोर कभी राम नामको 
गाते नही बो कुगीत निलय गातेहे ॥१६॥ 
म्‌ .कुकवि करकी कामी कुटि कुबि क्‌ 


मंद जाकी कविता करक हते छह ॥ 
रीका ॥ खामी° कि जो कविराम गुण नषि गात 
हैसोवो कवी नदीहैवो कुकविहै-असे कलंदी 
कामी कुटिरदै ओर ङवुद्धिवाखेदै-वो कूर याने ज्ञे 
मन्द जाकी कविता करक हूते मानो छाय रीर ॥ 
म्‌= पुन्य सुन्य पातकी प्रखापी सपी दीन 


दापी कुजापी कुप्‌त कित कुमति बढाइंहं ॥ 


टीका ॥ खामी ० कि पुनः केसेदे कवि की पुन्यसे 
सन्य पातिकिदै-च्था कलाप प्रलाप करे सापसे 
हीन दसा दवे हये कुजाप करने वाखे-कप्रत कित्‌ 
नाम-सुससे रहित कुर कुमति वडानेवाेदै-भैसे 
प॑डित ईभ्वरको छोडकर राजोको याचतेहै ॥ 


म्‌ बन्ध्यासनु ससके विषाणके समान 
भूप होके तद्रूप ताकी कीतिं लमा ॥ 
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दीका ॥ खामी कि ओर कचिकरि राजा केसेरै 

किर्वध्याके पु ससा श्गके समान दान रहित 
शरूढा भूपदै-ताके तद्रप कवि होयके जाकी कीर्ती 
गानेमें बुद्ध लगातेहे । ॥. 
मू° जमजरखानामे विराना सब रोग वहं 
जानाहे जरूर ये अन्ञानीकी कुमाईदै । १७1 

टीका ॥ खामी० कि सो ऊकविजन जम जेल- 
ग्वानामे सवलोक जायके विरान होतेदै जां जरूर 
चो कुकवि जायगे ये अज्ञानकी कमार्ददै-अबस्थ 
भोगनी पड़ेगी ॥१७॥ र 
म्‌ . सावरके मिलेते कल्याणमं करक होय 
तयुही सत संगम कुसंगके अडावते ॥ 

टीका ॥ स्वामी° कि अव कुसंगकों निषेध बताते 
दै-उपासनामे आन ध्यान करनेसे करक दिग्वाते 
दै कि देगवो-सावर-नाम तांवा कल्याण नाम सोमा 
सो सोनामें तावा मिलनेसे कटक होतेदे-जैसेही 
सतसंगमे कुसंगीके अडाचते याने भिलनेसे कर्लक 
होतेह ॥ वि ि 
म्‌. आरनार क्षीरमं मिते सवै फाटि- 


जाति पुण्यको उथाप होय पापके बढावतें 
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टीका ॥ स्वामी ° करि आरनार्‌ नाम 
मिटे ते क्षीर सव फार जातीहै-जसेही पाप उढनेसे 
पुन्यकी निघ्रती होजातीहै ॥ 
मू० सम्बरकी पम्मू काइ ज्यों मलीन 
करे पाणको प्रध्वंश ्रद्मपुञ्रके चडावते ॥ 
टीका ॥ खामी ° कि सम्बर नाभ-जल-पम्मानास 
सो भा-ज्यो-जलकी सो भाको काई मलीन करदेती 
है ओर प्राणको प्रध्वंस नाम-नास ब्रह्मपुत्र नाम 
बिष से होतेहै ओैसेही कुसंगसे बुद्धि विगड्‌ जातीरै। 
म्‌° एेसेदी उपासनामें आनदेव ध्यान कयि 
जात फर खोय जीवअन्नाता जडावते १८ 
॥ अर्थं स्पष्टम्‌ \ सवेया ॥ 
आनरू रामबरोवर राखत या नही बात वने कष्कुयाई 
ज्यसबखेती रदी मिल घासमे यूद्यी गर्ईवह 
विदयाकोप्ूत पिताक कोनको जानतहे सबलोग त्टगा 
आनतञ्या विनराम रीञ्चे नही रज्ञ काढी रामदुहा 
म्‌ साधु संग छंडिकि संगमे निवास 
केरे मतमयो मढ सदा रागके अलपमे ॥ 


यमय 
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टीका ॥ खामी० कि अज्ञानतासे जीव साधू 
संगति छांडके कुसंगतिमे निवास करिके ओर मत्त 
भयो सृढ वडो-सदा रागके अलापमे मस्त रहतेहै। 
म्‌. अच्छ ज्या प्रतच्छ अधरम नाम मूड 


गयो छगङ ज्यों छाकयो रदे कामके करापमें 
टीका ॥ खामी° कि अच्छ नाम रींछ ञ्य प्रतिच्छ 
अन्ध दोहक रामनाम भूल गयेहे ओर छगल नाम 

चकरा ज्यं मदमे छकिं रदेहै कामकलाप कामकेलिमे 

मगन रदतेहे ॥ 

म्‌. अरिका अनेक उतपन्न होय मन बीच 


राम न जपत नीच बड रद्यो पापमें॥ 
टीका | खामी० कि आरेका नाम संदेह मनवषीच 

उतपन्न करके नीच रामनाम जपते नहीहै ओर 

पापोँमे इव रदेहै ॥ 

मू. आदीनव आयक अनेक भरो अंतरमे 

भयो न स्वतंत्र चित्त दियो नहिं जापमें १९ 
रीक्रा ॥ खामी० कि आदीनव नाम पाप आयक |, 


अनेक अंतरमे भरे, या ते स्वतंच्च न भये किन्तु 
पाके आधीम हये चित्त राम नामके जापमे 


टगे नही ॥१ 


(> 
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म्‌°माया मोह पैकमें निङ्घंक पड रंक वंक 

करे कंक मोकरी ज्यों मनमें मरो ॥ 
टीका ॥ खामी० कि माया मोहृरूपी पंक नाम 

कीचतामे निदांक जीव परेहै बक नाम वक्रभावसे 


ओर कंक नाम पुकार करते पुन-केसे जीवै कि 
मोकली नाम डोड काक ज्यों मनमे मरोङ रखते 


मू°पारत प्रचंड दंड भरत अखंड मेड करे 
अभमिराष खख जोडत करोड ॥ 
टीका ॥ खामी° कि प्रचंड नाम पेट पारूतेरै 
गेटाबेटी सख्रीका दंड भरने वासते अखंड अभिलाषा 
रखकर लाखो करोड रूपे जोर जोर रखतेहे ॥ 
मू०्संपदा न चरे संग होत भग अंग 
रेग माचै जम जंग तत्रै मरे शिरफोडदे ॥ 
दीका ॥ खामी० कि देखो जोरी इई संपदा संग 
न चके अंगका रंग भंग होते भये तव जम जग 
माये जब ददार फोरके मरतेहे ॥ 
मूको नदौ सगा दगाबाज जगजारबन्यो 
एक राम बिना सतै डगलखाकी दोडहे॥२०॥ 
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ध ॥ खामी ० कि उस अंत समय कोई सगा 
नीरे अर जग जाल दगावाज पसं बन्योरे | + 
ओर रामनाम विना सव जगत मानो डागला 
ीसी दोरहे ।२०॥ 

म्‌ °वाजाकृचक्रा नगरसय भय समगसबन्यार 


प्रीति तजिगये प्याय कोदर्द्य नाहं नरह ॥ 
कोपे जसकिंकर अचानक भयानकसे 
आनक बजाय आय दीयो पुर घेरोहै ॥ 
ठाढे सुत नाती जिया संगहू न जाती 
संवे स्वारथके साथी यूं सरायको वसेरोदै। 
अरे कुरापाती उथा खोयो दिनि राती 
अव एक हरि नाम बिना क्रोउ नाहि 
तेरे ॥२१॥ 

॥ अथं स्पष्टम्‌ ॥ साखी ॥ 

रामचरण कुड़ो जगत मीढ देदे खाय। 

` भीर पड जमदूतकी सव दूरा होय जाय ॥२५॥ |. 


वारवार नरतन नही श्रुति पराण कटै संत । 
ताक सुक्रूत कीजीये के भजीये मगर्यत ॥२१॥ 


मरमम 





हि) 
4 
# 
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पाप तुरुसी या संसारमे पाच रतनहे सार । 

त्फ १५ | संत मिलन अर हरिभजन दया दान उपकार २१ 
® | मू० पानकर दारा चासा करत कुबाखा 

रक्ष | संग अंतरमं कााज्वासा रमी कोम खयर 

गी टीका ॥ स्वामी° किं देषो भदरापान करिके ङ्कः 
, | वाखा-याने कुखीके संग चाला करतेदै ओर अंतः 

की | रसे स्यामता किये लो भरूपी लायकी ज्वाला उरे 

॥ र| कग ररीहै ॥ 

पकौ, | मू°कयट करासा माला फेरत न मंद कभी 

र ` | फिरत स्वव चिन्ता लगी हाय मायकी ॥ 


षि टीका ॥ खामी० कि वे खछंद फिरते हिरदैमे 
ए करार कपट भरेहै, पुनः कमी मन्द रामनामशति 
ए # | माला केरते नहीहै दायभमाथक्ी चिता ददयमे 


लग ररीहे ॥ 
॥ |मू° मयो तनु श्वेत हेत कियो नादी संत- 
7 > | नसं पढ़ी सुखरेत आई फौज जमरायकी ॥ 


॥॥ ॥ टीका ॥ खामी० कि देखो तनके केस सव स्वेत 
ध भये पर संतनसूं हेत नहीदै ओर यमराजकी फतेज 
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; सुग्ब पर रेत अर्थात्‌ सुख पर धूल डारते 
नयेहै ॥ 
म्‌०° चाठे समसान दिक्षा समीगभं संग 


सिये देखत कुटंबी दुरदश्ा मई कायकी२२ 

टीका ॥ खाभी० कि समसान दिसाङ़े च्छे वो 
खसीगमे नाम अध्चिकों संग लिये इवे कुडम्बीं 
लोग सय देख रहेहै ओर काय चाने देरकी केसी 
छुरदखा टोती भर्दह ॥२२॥ 


॥ तच्वन्ञानको अंग ॥ 
म० तत्वज्ञान भये मिथ्याज्ञानको पर्वा |: 
होय मिथ्या ज्ञान गये राग द्वेष न रहते ॥ 
राग देष विना पुण्य पुण्यम प्रदत्ति नाहीं 
पर्क मिटे नादी जनम खहतहै ॥ 
देके अभावते इक्धीस दुःखनाश होय 
अक्षपाद सूत्र एसो अरथ कहत है ॥ 
उतर उतरके अपायते विष रहे ताके |" 
अपायदते परम महतंहे ॥२३॥ 
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रीका ॥ खामी० कि तत्वज्ञान नास आत्मज्ञान 
दोनेसे मिथ्याज्ञान कष्टियि विपरीत ज्ञान नासर रोते 
दे अर्थात्‌-जेसे रञ्छ आदिक सर्पादिक वुद्धि असेरी 
अनिचयादिमे नित्त बुद्धी सोदरी विपरीत ज्ञानहै 
तत्वज्ञान ता विपरीत रूप भिथ्यान्ञानके दूर 
होय रागद्वेष कडां-ओर जब रागद्वेषरी नहीं तो 
शुमाश्युम कर्मोमिं परवत्तीकाभी अभाव इवा ओर 
जब कर्मोमि पल्रतीही नही तो जन्भभी नरी-जव 
तक क्ममे पच्रत्तीहै तच तक जन्म, चिन्नेमूखे 
कते सासा-जव कर्मरूप सूखी नदी तो जन्मरूप 
साखा कां-जब जन्मरूप दे्िकाही अ भावे तय 
देदकै अभाव होनेसे इक्ीस दुःखोका नास रोतेहै 
सो इक्कीस दुःख यकि प्रथम तो सरीर १, पाच 
ज्ञानेन्द्रिय ६, ओर मन ७, पांच ज्ञानँन्द्रियो ओर 
मन इन ऋट्का विषथ १३, ओर इन छटकाद्ची 
देवता १९, तथा सुख ओर दुःख २९; अर्थात्‌ 
सरीर १, ओच्र », त्वक्‌ २, नेन्न ३, रसना ४, घांण 
५, मन ६, य छ इन्द्रियोही ७, ओर शाब्द, स्पद्रो, 
रूप, रस, गन्ध, संकल्पविकल्प य छदी इन 
इद्वियोके विषये १३, ओर दिखा, पवन, सुय, 
वरुण, अस्वनीकुमार, चंद्रमा, ये छदी इन इच्द्रियो 
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याके देवने यद्‌ सच मिलकर १९, खख ओर 
दुःग्व यू कर २१ दोय इन इक्वीस दुःखोका नास 
दोनाही न्यायमतसे मोक्षहे, इस तरसे उतरोतर 
के अपाय नाम नास होनेसे जसे तत्वज्ानसे मि- 
ध्याज्ञानका नास ओर मिथ्याज्ञान गये रागद्वेषका 
नास, रागद्वेषके गये शुभाद्ुम क्मोमि पच्त्तीका 
अमाव, परच्रत्तीका अभाव ते देहका अभाव, देहका 
अभावसे इक्ीस डुःखका अभाव इस तरः कमसे 
पूरव पूरवका नास दोनेसे उततर उतरक्ै आपी 
नास दहो जातेहे सवके नास होय जो रही अविद्या 
उसकाभी नास हो जाते सोदी मोक्ष है जसे 
अक्षपाद नाम गोतमसूच कथन करैहै,पमाण-नाय° 
१ आधिक १ सूच २ ु+खजन्म पच्त्ति दोषमिध्या 
्ानानासुत्तरोत्तरापाये तदनन्तरापायादऽप वगः 
॥२॥ इयर्थः 


॥ नाम सहिमाको अग ॥ 
म्‌० विश्वपद्‌ वाच्य तकि वाचक अनेकपद 
सत्यके सर्य॑ध विना सत्यता न लेके ॥ 


टीका ॥ खामी ० कि केसी नामकी वडी महिमा 
सोनो खमषरी स्थूल भपच सहित चेतन विराट 
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कदिथेहै उयष्टी स्थूल अभिमानी ( विश्व ) 
किहं । विराटकी ओर विभ्वदी उ पाधिस्थूः 
ते विराटरुपदी विश्वह विराट तेन्यास नही. 
उपाधिवालेजो विश्वपद सो तो वाच्यहै | अ 
अनेक पददहै, सो वाचक कष्टियेहै तामे सलयके 
विना सलयता छेदभरनदीहे । अर्थात्‌ चेतन 
कोई सल नीड । सिवाय । 


॥ कुडलिया ॥ 
किया विरोना खांडका नाना विधि अने 
ज्ञान द्रष्टी कर देखिये तो खांड अफकी ए 
तो खांड अककी एक दोस वुद्धि धरिये न 
उच नीच आकार द्य यापक सवमंही 
रामचरण नटि कीजीये कोई न धरं विधि 
किया खिरोना खांडका नाना विधि अनेः 


॥ श्लोकः ॥ 
कंच श्त्पा्च मनेकरपं, ओकंच क्षीरं बहुवर्णं 
खर्णओ्कः बद्ध भूषणानी,अओकः परमात्माहि सर 
कठ २। ५-९ अग्नियेधेको सुवनं प्रविष्टो: 
प्रतिरूपो बभूव । एकस्तथा सर्व धूतान्तरम 
रूपं प्रतिरूपो वरिश्च ॥१.८॥ 
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मू रामपदं वाचताके वाचक प्रभूत शब्द 


आधारकी सत्तापाइ सत्यमे प्रवेशे ॥ 
टीका ॥ खामी° कि तेसेही रामपद तो वाच्यहै 
अर्ताके परभूत नाम अनेक टाय्द वाचककहे ओर 
भधारकी सत्ता स्फुरति पायके भान होतेदै पुनः 
सत्यमे पीडा प्रवेरा होते है सिवाय असेही 


[ 96 (~ 
राम मन्व सर्वं मन््रोंका वाच्ये, ओर मन्त्र 


सष वाचकरहै । 
पवौपाईं ॥ यद्यपि पके नाम अनेका, 
श्रुति करै अधिक अंक ते अका । 


राम सकट नाम ते अधिक्रा, 

दोड नाथ अध खग गण वधिका ॥१॥ 
दोहा ॥ रामचरण इक बीजमे, व्रक्षतनो बिसतार। 
छाल पात फल परल सव, जङ्‌ छलका वहु भार ॥२॥ 
राका रजनी भक्त तव, रामनाम सोई सोम। 
अपर नाम उडगण विमल, चसह भक्त उर व्योम। 
गथाभ्रूमि सव वीजमय, नखत निवास अक्रास । 
रामनाम सवं धर्म इमि, जानह तुटसीदास ॥३॥ 
शोकः ॥ राम रामेति रामेति, रमे रामे मनो रमे। 

सहस्त्र नामत्त तुल्य; राम नाम वरानने ॥१॥ 





ग्ण 
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म्‌. ओसो उपचार जाके उरमें विचार करै 
धरे शुद्ध भाव ताते मिरत केशं ॥ 
टीका ॥ खामी० कि असे उपचार याने निथय- 
जोहै ताको उरभे विचार करतेहै ओर हदयमे छुद्ध 
भाव धरके जो राम नाम रटतेहै जाका कलेदा मि 
जातेहै ॥ सिवाय ॥ 
चोपाई ॥ सहख नाम समस्ुन दिव बानी, 
जपे जेई शिव संग भवानी । 
महिमां जार जानि गणराऊ, 
प्रथम पुञ्य इत नाम परभा १ 
॥ अध्यात्म रामायणे ॥ 
ऋोकः॥ द्विजो वाराक्षसो वापि,पापिवा धार्म कोपिवा। 
तज्ये कलेवरं राम त्वं यान्ति परम पदम्‌ ॥१॥ 
म्‌° भाखवेय शाखामे प्रमाण असो कल्यो 


बेद्‌ सोहि राम मंत्र जाको जपत महेशंहे २४ 
रीका ॥ खामी ° कि भालवेय क वेदकी साखामे 
प्रमाण राम नामका काहे सोरी राम मञरै जाको 
महेरा भी जपतेहै | २४॥ पद्यपुराणे उत्तरखण्डे ६ 
अध्याय १३२॥ 
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॥। 
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शोकः भक्ति हीनेश्चतुरवेदे पठितैः किं प्रयोजनम्‌ | 
श्वपचो भक्ति युक्तस्तु चरिददीरपि पूञ्यते ॥ 
म्‌० राम चिदानन्द घन आर्नंद्‌ स्वरूप 
ताक्रो सक्ररी प्रमाणदी गुणानुबाद गाहबो ॥ 
टीक्रा 1 खामीऽ्किये राम सचिदानद घन आनंद 
खरूपट ताको सकरी नाम सक्ती परमाण बुद्धिमान 
गुणालुबाद गातेहं ॥ सिवाय ॥ 
सवया ॥ राम खरूप अगाध अनूप 
विलोचन मीननक्रो जच्छ | 
श्रुति राम कथा खुख रामको 
नाम ष्टे पुनि रामी कोथ 
रति रामहीसू मति रामदहीसू 
गति रामहि राम्िंको बकहं 
सवकीन करहु तुखसीके मते 
यतनो जगजीवनको फठ्है ॥१॥ 
दोहा 1 कहवो सछुणवो देखो, चितकी चितवन जान। 
रामखरण इनके परे, अक्षय ब्रह्य पिरान ॥१॥ 
मू० आपनी ऊतंमराके अनुभव प्रमाण 
क्यो जसे अकूपारको अगाध गाध | 
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टीका ॥ खामी० किजो अपनी ऋतमरा नाम 
ऊद्धिके असार थाने प्रमाण रामयुण दमने कहै 
जेसे अंङ्कपार नाम ससुद्र अगाधहे ताको गाध 
नाम थाह कोन पातेहे तेसेही राम नामकी महिमां 
अर्नतहै ॥ सिवाय ॥ 
दोहा ॥ सुमरि सुमरि जग अ संस बिच, 
तिर गये संत अनेक | 
कुर घट्या न बढिया सन्तदास, 
वो नाम कका चक ॥*॥ 
सोरठा ॥ महिमा अगम अधाह,राम तुमारा नामकी। 
भरव॑ण सुनती ग्राह, नाम छेत गज उधरथो ॥१॥ 
॥ दोद्ा ॥ 
मरां कहत सुनिवर भया, तो राम कहत कडा दीय, 
दिव जनेके रिच वधू, ओर न जाने कोय ॥१॥ 


मू° जैसे उपलक्षण ते रक्षित स्वरूप भूप 
कुंडली अकुडरीको मेदसो जितादबो ॥ 
रीक्छा | खामी ° कि जेसे लक्षणाते टक्षित याने 
जाणतेहे कि ये भूपके चिन्द्ै। ये कुडलीवादे पुष 
सोयेहै ये ऊुडलीवाङे पुरुष आतेहे जैसे भेद चिन्ह 
जततेहै तेसेही सन्त्रोमे मेद खुटासा उक्ति देनेमे 
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राम नाम दिग्वातेहै असे बेदके वचन ॥। सिवाय 
व्ोपाई । बन्दो राम नाम रघुवरको 

देतुक्रयालु भावहिम करको ॥१॥ 
दोदा ॥ तुरुसी रघुवर नामके, चरण विराजत दोय। 
सक छच् अक सुङ्कटमणी). सव वर्णन पर जोय ।१॥ 
ररो चाकी रेफ, ममो वाकी मेख | 
ररा ममाके वीचमे, अजव तमासा देख ॥२॥ 


मु° भगवत ध्म॑धारा वाहक मनीषाट्त्ति 


मक्तिके स्वरूपते अनूप पदं षाडवो ॥२ | 


टीका ॥ खामी० कि भगवत धर्मकी धारामे वाहक 

नाम निरन्तर मनीषा नाम वुद्धिकी रति मक्तीमें 

छगानेसे तद्टुपदोनेपर उपमां रहित परमपद पाते 

ह ॥ सिवाय ॥ 

मनोहर ॥ नामके निवाजे जीव नीच हृते उच होत 
वालमीक भये देखो आदि कवि राजसो । 
नामके निवाजे दासी पु जो नारद भये 
जीवनके तारवेकों भये मानो जिदाजसो। 
नामके प्रताप कर कबीर रयदास देखो 
जगतमे प्रसिद्ध सच साधून सिर ताजसो । 


१] 


ह ॥ 
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माणक पुराणनमे लोकनमे टोर ठोर 
मामके प्रमाक्हीकी सखणीहै अवाजसो ॥९। 
पाईं।॥ क्‌ कदां लगि नाम चडारई, । 
रामन सकहि नासगुण गाई ॥२॥ 


म्‌° परब महानु ऋषि भयेते बखान गये 
पारनहीं पायो ताते ओर कैन पवेगो ॥ 
जेसे महासागरते वंद एक ' पानकिये 
येतोही पिपीरुका के उदम समावेगो ॥ 
॥ अर्थं स्पष्टम्‌-इति दीपदो ॥ ` 
मू° परोढ अपयोनी ज्वारु मारते फलिम 
एक तार्मेतेज पुंजको पभाव कैसे अगो 
हीमत बखान कियो ज्ञानको अख्प अंश 
सकर कंयो न जाइ ताक वेद गावेगो ॥२६॥ 


| दीका ॥ स्वासी० कि खामीजी आज्ञा करतेहै कि 
पूरव डे महानु ऋषी मये सोमी नामकी महि 
मांको पार पाये नही तो जर कोन पाय सकतेह 
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प्रोढ नाम दडी अपयोनीौनाम अधिकी ञ्वाल 
मारते निकसी जो एक फुटिगा तामे सकल अ- 
ग्नीके तेजके पुंजको परमाव केसे आवतेहै किंतु 
नही आवतर असे अक सेरी बुद्धि फुष्धिगा रुपे 
जामे सकल नामको प्रकारा याने ज्ञानको पभाव 
केसे करै जाते इनसे सकट प्रभाव क्यो नहि 
जातेष्ै जाक्ते वेद गातेरै ताञ्नानको अंडा अरुष 
कटे ॥ सिवाय ॥ 
॥ दोहा ॥ 

कने कटिन सलमजनं करिण, साधन कटिन विवेक । 
छोय धुणाक्षर न्यायजो, पुनि भर्युरै अनेक ॥२॥ 


॥ मू ॥ दोहा ॥ 
ज्नानपचीसी यह की, यामे वरण्यो ध्यान ॥ 
भेद मातरी सुख ना खे. पवे संख्यावान।९। 


तरीका । स्वामीजीश्री हिम्मतरामजी भमराराज 
आजा करतौ कि दमने जानपचीसी जो कै 
जामे ध्यानवरणन करें. सोधाको सुग्वभेद माघ्री 
नाम सुवे नो ठेवे नहीदै जर संख्थावाम नामं 
चरित दोगा सो याको सुग्ब छेत्रैगा | 
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॥ अथ टीका कर्ताको मोतीदाम छन्द ॥ 


न पाय सके गुरू वाक्य न पार, 

कहै अपना उर भाव निहार । 
यडो उपकार किथो हिमतेस, 

कहै सव जीवनको उपदेस । 
प्वीस कवीत कहे सव सार, 

सुकेवर जामहि ज्ञान विचार । 
भलो चह जीव जो ठे उर धार, 

लरे भव सिन्धु अपार निहार । 
कहै गुरु ज्ञान पचीसी अमोल, 

डे जिनमे बहु चान्द अतो । 
हसे मतिमद करीरे सदीक, 

नही ₹रमको कुक जानकी टीकर । 
बडे वुद्धिवान विचारक आप, 

करो सव गू हमारी सो माफ । 
करं करजोरमे केदावराम, 

अनन्तं अनन्त गर्को प्रणाम । 


-जगक्कन्नयनग्यज्छ्यर्रस्गकनान्करकन्यद 
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| ररि रपस दीमतराम; 
असंड अनादि सदा सुखधाम । 
ससे गुरुदेव क्रिपा कद्ध कीन, 
यथामति के्रावसो लिख दीन ॥१॥ 
दोहा ॥ ज्ञानपचीसीको अरथ, कल्यो स केसवराम। 
एक शुर्के चरणको, है जाके उर धाम ॥२॥ 
उग्रीस ज ततरो माद्रपद श्ुममास, 
पाचम सोम जवार दिन दीका करी प्रकास 1३॥ 


1 इति ज्ञानपचीसी सटीक सम्पूणं ॥ 


ॐ राम रम राम राम राम रम > 
राम रम राम रम > 


। "व = का 
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= संत परमात्मा, तीन्‌ रूप समान । 
| दिख्सुध दिटमे ध्यानधर, निद नवणता उच ॥१॥ 








सतित आनद रामह, सखत्तयुर संत सिखाप । 
४७ 4 [1 [4 रिन्‌ 
धमेदास बदन किया, मिटजे तीनू ताप ॥१॥ 





राम सवे भरपूरहै, सतगुरसे गम पाय । 
दथाराम करजोडके, संत चरण विताय ॥१॥ 





| रामगरू सर्वज्ञ हो, अधमं उधारण राज 
जगरामदासकी राखजो, तुम चरणों मही खज ॥१॥ 





स्वना ॥ 
वियमान्‌ वीतसमग आचाय्य स्वमीजीश्री 
१०८ श्री निर्भयरमिजी मह(राजके 
श्रीषुखनिर्भित बचनेोश्टत येडे दिना 
| बाद रिखुगा 


राम रम रम रम रस राम > 


(अ > र परिक 








|| 
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- राम 
य 8 


॥ स्वामीजीके सिखांकी अनुभव बाणी ॥ 
राम गुरू निठेतजन, 

दारणाईे साधार । 

बङभराम कर वेदना, 

ये मवजल तारणदार__ ॥१॥ 
राम अखंडत सतगुरु, 

हरिजन भिये गुणपार । 

वंदन तिनकैू करत दै, 
रामसेवग निरधार 1२॥ 


वम त ग 29 












४. 













१६४] [ श्री पंचरत स्तोत्र 
॥ अथ स्वामीजीश्चरी रमप्रतापजी 
महाराजकी वाणी छिख्यते ॥ साखी ॥ 
स्तति॥ नमो राम रमतीतकों, 
सतगुर्‌ सन्त बरीयाम। 


। 
| 
रामप्रताप कर जोड्कै, 


क्रे अनंत परणाम ॥१॥ 
सतगुरु मेरे शिर तयै, 

एक अखंडित आप । ५ 
समचरण परण ब्रह्म 

कहै राम प्रताप ॥२॥ 


बखिहारी गुरुदेवकी, 

गरवा भिल्या गंभीर । 

रामप्रताप हर तापकर, 

दीनी मोक धीर ॥३॥ |, 
सुमरण सबके उपरे 

संतन काम्यो सोपि । 





भी पंचरत्न सोत्र ] [ १६५ 





रामप्रताप सुमरण करिया, 

मनकै रगे  परमोषि ॥४॥ 
राम रम रटे मना 

साखि जनांकी सोधि। 
रामप्रताप तज तीनकोँ, 
पार्क परमोधि ॥५॥ 
पांचाकं परमोधकरै 

सोध आपणो जीव। 
रामप्रताप मन पकड्कलि, 

ज्यं पावेगा पीव ॥६॥ 
पुञ् हेत पावन कीयो, 
अजामेख द्विज देख, 

रामप्रताप हरि सुमत, 

मेदी मनकी रेख ॥७॥ 
गज सुमस्यो जुध कष्टमे, 

राम शब्द निरधार। 








१६६] [ भरी पंचरत्न सोत्र 


छिनमे कीयो, 
जण प्ट भमव पार ॥८॥ 
सुवा मुख श्रवणा सुण्यो, 
विधक एक निज नाम। 
अंतकारुकी प्रीतिस्‌ 

पट्च्यो युक्ति मुकाम ॥९॥ 
अनत महात्म अनंत विधि, 

प्रवी पुनः अनत। 

रामप्रताप नही नाम सम, 
माखतदहे सब संत ॥१०॥ 
सतसंग विन निपनजे नदी, 

साध सिध सिख मेख । 
रामपताप सत संगते, 

उधस्वा सन्त अनेक ॥११॥ 
# राम राम रम राम > 








श्री प्रत्न सोत्र ] | १६७ 
॥ अथ स्वामीजीश्री चेतनदासजी 
~ | महाराजकी वाणी ङछिख्यते ॥ साखी 
॥ स्तुति ॥ राम निरंजन ज्म, 
पुन सतगुरु सब दास । 
जन चेतन बदन करे, 
कर कर बहोत दूस ॥१॥ 
कहे चेतन गुरुदेव सम, 
दूजा कोई नादि। 
नारदजीकी मेदी, 
बोरासी पल्माहि ॥२॥ 
रख चोरासी भमरमता, 
चार जुगके माहि । 
चेतन गुरुप्रतापते, 
अब फिर आणा नाहि ॥३॥ 
देखत सबही मर गया, 
कर कर मन्दिर ट ! 


१६८1 [ श्री पंचरत्न स्तोत्र 


1 अ 


चेतन जग चेते नदी, 
असो अध निराट ॥४॥ | 
दारुभात भोजन करे, 
चछ चङे सुखपार । 
चेतन द्रिका मजन विन, 
जम कटि गोखाङ ॥१५॥ 
महखां मादी वेठणा, 
करे करवत राग।, 
चेतन भजे न रामकं , 

धृक जनृदा माग ॥६॥ 
चष्टे पारकी गज तुश, 
रार चलतहे फोज। 
कै चेतन इक राम विन, 
नरक चल्या कर मोज ॥७] 
चेतन मजीये रामकृ, 
ज्यू हखकारकी चाल । 


५ 


भि | 
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भरौ प॑चरत्न सोत्र ] [ १६६ 
जेता चरे उतावटा, 
तेता होय निहार ॥८॥ 
तगुरू सीत प्रश्ाद खे 
पीवे चरण. जर घोय । 
बुधि निरमरु चेतन कै, 
राम भजन रुचि होय ॥९॥ 
कनकं कामणी त्यागकर; 
राम भजन रति होय। 
-चेतन वै त्यारण तिरण, 
दूजा ओर न कोय ॥१०॥ 
कारु गरजे रेण दिन. 
तीन खोककै मादि । 
सुरनर असुरज्‌ षीसीया 
चेतन छोख्या नाहि ॥११॥ 
॥ इति साखी सम्पण ॥ 
भह राम राम राम राम 
















१७० ] | श्री पंचरत्न स्तोत्र 
अथ स्वामीजीश्री कान्दडदासजी 
महाराजकी बाणी ख्यते ॥ साखी ॥ 

| स्त॒ति ॥ अनन्त जनानि आदिद, 
पुन सतगुरु अरु रम । 
कर जोड्या कान्हड करे, 
बार वार्‌ परणाम ॥१॥ 
सतगुरु यदह उपदेशीया, 
कान्हड के विचार । 
उतम देहि अक्के मिरी, 
र्‌ सिख राम संभार. ॥२॥ 
उतम दुहि स्के सिरे, 
नरतन दहै माहं । 
जाकूं दथा न्‌ खेय, 
सतगुरू बता ॥३॥ 
सतगुरुका उपदेश यद, 
उतम भाग मिखाय। 


(यो किं जके कम 


ध्र पचर स्तोत्र ] | १७१ 


ताते कान्हड समञ्न अव. 
राम नाम ख्व खथ ॥४॥ 
सतगुरु तोहि बताया, 
यह उतम उपदेश । 
कान्हड मजकर रामक. 
गहीये उतम देशा ॥८५॥ 
तीन -ताप जाकी रैर, 
राम नाम कोई रेह। 
कान्हड सतगुरु कंते, 
फेरन धरि देह ॥६॥ 
मूठ प्रसारो उपञ्यो. 
सारोही संसार । 
कान्हड नदचै जावसी. 
` रहसी नही खगा ॥७॥ 
रहै नही जासी सवै, 
सुखम थूर विद्तार। 


१७२] [ भी पंचर सोत्र 





करान्ड यदह विचारक. 

क्रीज राम उचार ॥८॥ ˆ 

पथरीमे पावक बततै, 

आठ पंहर इक सार। 

कान्हड यूं गुरु शाब्दं, 

सिरे शम निरधार ॥९॥ 

नाम बतावे संत सब, 

साहब को सरजीव । ` 

कान्हड यज भय सेटीयो, 

मिलिये अपने पीवे ॥१०॥ 

अर्नत जुग नाम यह, 

वेद पुरान बखान। 

कान्हड करि शुकदेवसे, 

ताको केरे परमान ५११॥ |, 
॥ इति साखी संपूण ॥ 

ॐ राम शम राम रम राम राम # 


ह 





श्री प॑चरल स्तोत्र ] [ १७३ 


अथ स्वामीजीश्ची द्रारकादासजी 
महाराजकी बाणी छिख्यते ॥ स्तुति ॥ 
रेखता ॥ नमो श्रबंग अरु सर्वं व्यापीक, 
तं सर्वं आधार यह रहत तेरै। 
स्मे नर ' भरपर परमातमा 


स्वं॑साक्षी सदा नादि नेरे। 
वार कहूं पार मध नाह जान्यो मरै, 


रह रस एक अङेख जोई । 
दारकादास अवधूत वंदन करै, 
नमो निर्बोण पद राम सोई ॥२१॥ 
साखी॥रामचरणकी शरणमे,पुगी मेरी आस 
दद छाड निर्ददभया,यु कहे दारकादास॥२॥ 
ख्य छागी तब रामस्‌, 
> भागे भर्म विकार । 
कहे द्वारकादसि तब, 
कर्म भया सव छर ॥३॥, 


व ॥ 





१७४] [ श्री पंचरत्न स्तो 


कि 

रेखता ॥ वीनती वापजी एक तुम सम्हलोः 
ओर नहि आसरो मोहि दीसै। 
तीनद्ी खोक बरहमंड नवखंडम, 
क्राठ करजोर सब ठोर पीसे॥ 
एक न्हकाक् निज शरणे - आपकी, 
सोहि कर महर अब मोहि दीजै । 
द्रारकादासंकं _काड मवसिंधसे, 
रामजी आसंरे आप रीज्ञैे ॥४॥ 
आपकर आसर अगम आनद, 
आपके आसे वंध चे ॥ 
आपके आसर ुक्तिपव पाये 
यरमक्रा सकर जंजीर तूटे ॥ 
आपकर आसे आय पुग सवे. 
आपके आसर ज्ञान पवै। 
द्रारकादास दे आपके आसे. 

. शमि रामस ध्यान रवे ॥५॥ 





भी पंचरत्न सोत्र | १७५ 
राभस खेखु मन पांचकूं परहये, 
देख दोजिगणकर। मेर एदी। 

जीव जंजारमं इनू संग परते, 
धरत नही धीर नर मरत केदी ॥ 
स्वर्गं पातार नरखोके जीव सव, 
पीवको ध्यान कोई न धरि । 
द्रारकादास गुरु ज्ञान परकास विन, 
अंध संसार ढब देक खवि ॥६॥ 
कर्म अर्‌ काठकी जार असराकदे, 
होय विकशख संसार खाया। 

तीनही खोक आधीन ये कार, 
सकठ बहमंड सो देख भाया ॥ 
सुखम अर थुरु अस्थुर छोड नही, ` 
थरहरे जिचसे देव देखो । 
द्‌।रकरादास रट नाम निर्बाणपद 
बचत वरिथाम कोई संत अको ॥*9॥ 


[1 १ क + 1 


१७६1 [ भी पैचरत्न सोत्र 
अथ स्वामीजीश्ची मगवानदासजी 
महारयजकी बाणी खिख्यते ॥साखी ॥ 

स्तुति। । रमता राम रु सन्तगुर, 
मोउर सीद निधान । 
ताव वदन प्रेमयुत, 
करं दास भगवान ॥१॥ 
राम नाम सतगुर दीया, 
करुणाकर मरपृर । 
भगवान ध्यान खगा रहें 





आनमत्त सव दुर 1२॥ 
आन वात गुरुदवजा 

फटके दंडं उडाय। 

भगवानदास भमवहरणकं 

नाम दीया निरताय ॥३॥ 


नमस्कार नित कीजीये, 
गुव वार्‌ जार । 





भ्रौ परतन सोत्र | | १७७ 


भगवानदास निरमरख हवा, 
वाहीके आधार ॥४॥ 
सतगुर्‌ मेरा स॒रवा 

रामचरण दवेश्च । ` 
भगवानदास पर महर कर, 

जन दीर्यां ज्ञान उपदेश ॥५॥ 
भगवानदासके शिर सही, 

गुरु रामचरणका हाथ ।- 

दीन कर दीदारको, 

नरतन भयो सनाथ ॥६॥ 
वैदन वार. अनतहे, 

अव धारो गुरुदेव । ( 
भगवानदास करुणा कर, 

, मोस वणीन सेव ॥५॥ 
सुख परण गर शरणहे 

मरण मिंटावन हार। 





१७८] [ शरी, प॑चरलन सोत्र 


भगवानदास गुरुदेवकृ ; 

मैदन वारं बार _ ॥८॥ 
सकट टोक संसारे, 

सतगुर त्यरे जीव । 

काम कपना मेरके, 


भगवान मिखुवि सीव ॥९॥ 
भगवानदास दीरघ गुरु, 

दत्रे दीरघ ज्ञान । 

दीरध ब्रह्म अखे, 

ताको धरदे ध्यान ॥१०॥ 


ध्यान धरतहै रेणदिन, 

खट स्तवाय मास । 

भगवानदास, वा ध्यानको, 

करदे न दहोवै नास ॥११॥ 
॥ इति साखी संपर्ण॥ 

> राम राम राम राम 


नि /;)ोऽः>ाःा [ क अन ०2०५ नि 


(फं श्री पचरलन स्तो ] [ १७९ 


र अथ स्वामीजीश्री देवादासजी 

„ ॥= | महाराजकी बाणी टखिख्यते ॥ साखी ॥ 

। स्तुति ॥ रामगुरु सब सन्तकू, 

| देवो नवे सीद । 

- बार बार परणामहै, 

। ॥ मेरी विन्वावीस ॥२। 

ए देवादासकी बीनती, 

करजोड्यां परणाम । 

सतगुरु कृपा पाईये. 

॥॥ परा मुक्ते विसराम ॥२। 
अचल अर्भगी रामजी, 
सतगुरु सबही सत्त । 

५  देवादास बदन क्र, 

| मे तुम चरणो रत्त ॥३। 
चित चरणो में राखजो, 
नेरासं नेरो। 


१८० 1 [ श्री प॑चरलन स्तोत्र 





देवादास मे कदु नही, 
कृरणीको कणको । 

पितासयम त॒म तारदो, 

मे ईघरको ठडको ॥५५॥ 
कूड कपट अवगुण भस्यो, 

सो मत देखो आप। 

अपभो विड सम्हाख्जो, 

मोमे पूरण पाप ॥६॥ 
देवादासकूं गेख ल्यो, 

करणी दिश्ञान देख । 

छारण आपकी रामजी, 

बाह गद्यांकी रेख ॥७॥ 
रेख विडदकी राखजो, 

राम गरीव नवाज । 


भ 





भरी पंचरत्न सोत्र ] [ १८१ 

4: बीनती, 
तुम चरणा मम खज ॥<८॥ 
पार उतारो पकड्कै, 
अपणो बिडद सम्हार । 
तुम गरवा गुणदी करो, 
अवगुण दिशानन्हार ॥९॥ 
पार्पोकी संख्या नदी. 
रोम रोम ॒गुन्हमार। 
देवादासकू रामजी, 
तुमहीं उतारो पार ॥१०॥ 
शरण तुमारी आईयो, ` 
तुमही बकसो खोट । 
देवादास कदे रामजी, | 
खही शब्दकी वोट ॥११॥ 

बोट चोट खगे नदी, 





१८२ ] [ श्री पंचरल स्तोत्र 





सवलंकी रीत । 
देवादास कदे रमजी. 
मेरे यदह परतीत ॥२१२॥ 
सतगरूको सत ज्ञानदी, 
हमदे सुणीयो कान । 
देवादास सो ना सध्यो, 
अव करते गुदरान ॥१३॥ 
देना गरीवी गदे, 
रामभजनको सोर । 
अभय किङे आङण कियो, 
जहौ खगे न कादं जोर ॥१४॥ 
॥ इतिं सास संपूण ॥ 
ॐ राम राम राम राम राम राम > 
--:राम राम राम राम रामः--; 





भरी पंचरलन स्तोत्र ] [ १८६ 


अथ स्वामीजीश्री मुररीरामजी महाराजकीं 
अनुभव बाणी ॥ स्तुतिका कवित ॥ 

नमो रमईया राम नमो सतगुरु दरिश्पा। 
नमो संत परबीण नाम रट भये अनूपा ॥ 
नमो तिध जोगेस नमो जत सत के पारक। 
नमो नाथ मनजीत राम रत मिररहे | 

मुरी साधू रामगुरु, 

तीन्‌ कारण एक । 

ताके पद बदन करत, 

पर जाय विघ्र अनेक ॥९॥ 
साध राम गुरुदेवजी कारण एक पिङाणे । 
साध दया दिरूपाक रामहि राम उचर। 
वे समष्ष्टी शुढ सदा इक रूप विचरे ॥ 
राम रमै सब माहि नित्य निरधार अजन्मा। 
निगमकहत गमनाहि वरण नही आवि मनम 


क 34 दद व~ २ ८ क ~ दस द थ 9 न - 99 कम 
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सतगर्‌ शिरजणहार इक 

मुरी मन बिच मांनठे। 

साध राम गुरुदेवजी, 

कारण एक पिछाणके ॥२॥ 
नमे राम निर्धारनमो निरजण निरकारा । 
नभो अजणी नाथ सकर तेरे आधारा ॥ 
नमो अियेगण रहत नमो मनब्मुधि चितपार। 
नमो अरग अमग नाम सुमरत भवतारं ॥ 
अक अगह अदेह नद किससं नदि दरीता 
नमो अवोरु अमो तीर ताका नदी होता 

मुरखीराम वदन करे, 

क्रिस विध जांण्यो जाय। 


क (न 


राम कहत रामहि मि 

दूजी नही उपाय ॥३॥ | 
नमो त्र्य निजदेव नमो अवगति अबनासी 
नमो निरेजणराय सदा संतन सुखरासी ॥ 


न्तु + द =-----------~-र ~ग 
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नमो गरीबन्वाज पतितपावन बिडद तेरो। 

| भक्त बिखट भयहरण मरण मेद्यो सब मेरो 
नमो वार मध पार वरणवे अवि नादी । 
नमो चिदानदरूप रूपमे रपो न कादी ॥ 
नमे दृष्टि नहि मुष्टि नाम तेरो कहा दीजै । 
ताते यह विचार रम रसना रस षज ॥ 

धुव शिव नारद रशेषसे, 

रटे अखंडितधार । 

मुरी अक्षर दोय विच, 

पाया सब आचार ॥४॥ 
नमो परम दयार नमो आनंद सुख राक्षी 
नमो अखंडानंद सदा स्वयम्‌ प्रकाी ॥ 
नमो ज्ञानकाः दप नमो वैराग्य स्वरूपा। 
नमो सीखके- पुज नमो भक्तनके मपा ॥ 
नमो अजणसं रहत नमो निर॑जण निरकारा 
नमो अजुणी नाथ नमो तुम रहत विकारा 


[न "गि 2 ॥ 
भ्व 


१८६ ) | श्री प॑चरल सोत्र 


नसो ज्ञानक पार नमे विज्ञान अध्यातम। 
नमो दयके मूर सकरम जांण यरमातम, 
जन मुरी वदन कर, 
वार पार वीसे नदी।. 
गुरु रामचरण पदं रामकै, 
वरत रहै सव घः मही ॥५॥ | 
॥ इति स्तुतिक्रा कवित संपूर्णं ॥ 
साखी ॥ प्रथम स्त॒ति गुरु रामक, 
जासू सव परकास। 
भूत मवष्य वतमान संत, 
तिनको मुरखीदास | ॥२॥ 
मुरी चेतन दोयकै, 
कष्टिये चेतन राम। 
व्रीणा केसां उपै, | 
मूढ चुणावे धाम ॥२॥ 
धाम भाम+तज_जायद्य, 


्ि 
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| 6 चोरासी माहि। 
यां भोर्गाकी मारको, 
वारखेखो, अवि नादि 
चौरासीकी मारको. 
वार पार नही छह । 
तति पीजै रम रस, 
केर कर अधिक सनेह 
मुरली भजीये रामकृ, 
तज सब मोग बिरसि। 
टखचोरासी जृणमे, 
जन्म जन्म जम जास 
चौरासीकी मारको, 
मुरी वारन पार। 
ताति नरतन पायक, 
भजिये सिरजनहार 
मुरटी अवसर आया, 





[ १८७ 


॥३॥ 


रा 


॥५॥ 


18॥ 
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हः अवक्री वार। 
ताकू ठोरं रगाये, 
तज सब विषय विकार ॥७॥ 
जंवृदीप रु भरतखंड, 
रम राज नरदेह । 
मुरखी राम निवानजिया, 
अव वाहीक भज छेद ॥<॥ 
कीया स मुरी कररीया, 
ईं अवसर या वार। 
सुक्रत सत्संग मजन जुम, 





मिरे न असी बार ॥९॥ 
मुरी पडी वेतके, 

पीजै राम रसार। 

घर रागां कूवो खणे, | 
स्वै हसे देताङ ॥९०॥ 


मुरली मरणा आहया, 
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जीणा गया विलखय। 

तति कारज कीजीये. 

राम रेणदिन गाय ॥११॥ 

मुरली मरणा आईया, 

जीवण जाण असार। 

ताति रे नर चेतके, 

रसना राम उचार ॥१२॥ 

मीढा बोखो नय चसे, 

ठेहौ मलाई अंग । 

षुरी कैसा जीवणा, 

नदीनावका संग ॥१२३॥ 

राम रम कट रीजीये, 

मुरी . रसना ठीक । 

श्वास उन्ासी भमजनकी. 

दरे का ज्ीक ॥१४॥ 
॥ इति साखी संपृ ॥ 
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अथ स्वासीजीश्ची वख्हछीदासजी 
महाराजकी बाणी रखिख्यते ॥ साखी ॥ | “ 
स्ठति ॥ गम निरेजन सतगुरु. 
साध सकर्टी होय । 
तुरी वारंवार अति, 
वैदन करै सोय ॥१॥ 
चेत चेत नर चेतजु. 
क्यु भूल्पो जगमाहि । 
तुरी कै इक राम विन, 
जम तोहि छेडि नाहि , ॥२॥ 
. अवधि जायरे वावरे, 
ज्यं विरा को नीर। 
त॒ख्छी इाथ पखालिये, 
करो रासं सीर ॥३॥ 
मातपिता प्ररिविर सव, 
नारी सुत धन धाम। 


॥ 1 | + ~> 


भरी पंचरत्न सोत्र | 


तरी यह सब खटङः 
कदं न अवि काम 
कूडकि संग करम छे, 
जवि जमके दार । 
तुख्खी कै वे नरकमे, 
खि मुदगर मार 
राम कोरे वावरे, 
खमा कर कर खुब । 
तुख्छी कड इकं राम षिन, 
जाय नरकमं इव 
भवसागरे उवसीं 
विना राम आधार । 
वरी भजीये रामक, 


तुरत उतरि पार 


भृत्यो राम अचेत होय 


व त ० 


|| 


1 


॥\५ 
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पीठे दुख अति पावसी, 
छुषचोरासी मादि ॥८॥ 
छचोरासी युगतर्ता, 

रदे नही कष्‌ आन। 

तुख्छी कदे जुगच्यारमे, 


वरे दोषी बहुत खरबे ॥९॥ 


“कक # र वन्वन 


रम शम कहो वावरे, 
गाफिरु क्यं होय जाय। 
तुर सुन्दर दे या, 
पमे देख विखायं ॥१०॥ 
धरन जोदन अति पायक, 
गया गमकं मख । 
तुख्छी कड वे नरकमें 
ग्दे उध मुख अट 

॥ इति साखी संपूर्णं ॥ 


न 


॥११॥ | = + 


1 


| 
। 


{१ 
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राम गुरु सब सन्त जन, 

है मेरे शिरमोड। ` 

करे वदना रामसुख, 

शीशनाय करजोड ॥१॥ 


मथ स्वामी जीश्री कान्हडदासजी महाराजकी 
बाणी ॥ साखी ॥ 
स्तुति ॥ नमो रम गुरु संत जन, 
सव मेरे शिरताज। 
कान्हडकी निज बीनती, 
जधा राखहु खज ॥१॥ 
पार कियो गुरुदेवजी, 
भवसागरसं मोदि । 
कान्हड जनके वारणे 
तन मन कीजे सोहि ॥२॥ 
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| रारणे आपके 

तुमो अप दयार । ध 
कान्दडकू सरणे रीयो, 
कीनो आप निहार ॥३॥ 
ताख खुल्या ङिखाटका, 
घड़िया ओर सुघाट 1 

धन रामचरणजी गुरु मिक, 
जन कान्हड खुरे कपाट ॥४॥ 
ज्नान दियो इरि भजि रीयो, 
पीयो अधिक आनंद । 

रामचरण सरणो लियो, 
कान्हड गये दुःख दद ॥५॥ 
1 इति साखो संपूण ॥ 
ॐ राम राम राम रम राम..राम #|*- 
> राम राम राम राम > 


"केकानेका विन 3०9. 9 @-5 @ =+ = ~ ब एवा (2९ कक 
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अथ स्वामीजीश्ची सुरतरामजी 
महाराजकी बाणी ॥साखी॥ 
स्तुति॥ प्रथम राम रमतीतन्‌, 
सतगुरु सबही सन्त। ` 
जन सुरतराम बेदन करैः 
. वारं बार अनत ॥१॥ 
मिनषा देही पायक. 
मूरख कस्यो अकाज। 
जन सुरतराम नरदेहको, 
मृढ बविगद्यो साज ॥२॥ 
राम को रे प्राणीया, 
जव खग पजर चास। 
जन सुरतराम साची कदे, 
कहा देहकी ` अस ॥1३॥ 
श्वास अविरथा जाते, 
विना भजन वेकाम्‌। 
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.जन सुरतराम साची कटै, 

पद्या विषछछोवा राम 191 

राम नाम जाण्या नही, 

गया पीजरा फूट । 

जन सुरतराम साची करै, 

जम मास्या घर ट ॥५॥ 

रामभजनकूं पृठ देः 

आनदेव इसियार । = 

जन सुरतराम साची कहे, 

पडे जमाकी मार ॥६॥ 

राममजनसे रूसणेो, 

गाङगीत हृसियार । 

जन सुरतराम साची क, 

फेर सहेखा मार | ॥७॥ | =. 
जन्म गुमायो प्राणिया, 

विषय विकारा संग। 


भ 
# 
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सुरतराम साची कद, 

अंत होयगा भंग ॥<] 

जन सुरतराम संसार सुख, 

वाग अरंडको जान । 

दिनां च्यार सरसो रदे, 

-बिनस पडे मेदान ॥९॥ 

पाप ताप दुख पावसी, 

जन्म जन्म तृं बीर। 

जन सुरतराम साची कदे, 

मिटती नाही भीर ॥९०॥ 

पाप पुन्थ भर ठेवसी, 

अदर दहिस्यावी होय । 

जन सुरतराम साची कद, 

नही दूसरा कोय ॥११॥ 

॥ इति साखी संपृणे ॥ 

--:राम राम रम राम रमः-ः 
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1 ~ ~~~ ~ ~ ~~~ ~ -न---- --~-~~न~--~~----------न-----~~~ -~ 


पररा पार परमातमा. 
परम गुरु सव सन्त 
तिनकूं नहचररामकी, 
वदन वार अनन्त ॥१॥ 


0 पा 7 


॥ अथ स्वामीजीश्ची रामनिवासजी 
महाराजकी वाणी ॥ साखी ॥ 
स्त॒ति ॥ सतगुरु सत अर रामकृ. 
वार वार परणाम । 
रामनिवास वेदन केरे 
आर पहर निशिजाम ॥१॥ 
चयार मोक्षसे मोक्षदे. 
भीरो दी जाण। 
धन्य देसवा ठाम. 
जादा रामचरण परमाण ॥२॥ 
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कष्य 





रामचंद ज्यं रामचरण, ` 

हे ईश्वर अवतार। 

वां त्यारी अजोधिया, 

य त्यारी मेवार ॥३॥ 
राम कपये है सदी, 

रामचरण भगवान । 

एक देसकी कदा कदू, 

बहुत देस परमान 1४॥ 
धन धरती मेवाडहे, 

धन भीखाडे नाम। 

ओर कों जाणो मतो, 
रामचरणजी राम ॥५॥ 
रामचरण गुरुदेव, 

जे कोद दरसण आय। 
मनबैखत फर पाये. 
रामनिवास त्यो खय ॥६॥ 
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चिंतामणि फर ब्छसे, 
रामचरण जीवाह्‌ । 
मनवंछत एरु पायहे, 
जाके जेसी चाहं ॥। 
सतगुरु मेरा हे सदी, 
रामचरणजी आप। 

द्रसण करतौ दुख मिरे, 

अरु मिटवे पाप ॥८॥ 
सतगुरु मेरे सिर त्वे, 
रामचरण दता । 

सीर संतोष पकडायदे, 

दरसणहौ जातां ॥९॥ 
सतगुर ब्म सरूप, 

रामचरण महाराज 1, 

जिनके सरणे आवता, 

दोय जीवको काज ॥१०॥ 


[पी 1 ० ण ककव 
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रामचरण महाराजे, 
सब देवनके देव । 
अमै घर पहचायवे, 
करिये तिनकी सेव ॥१९१॥ 
राम निवासकी बीनति, 
सुणो राम महाराज । 
सरणा कीये रजे, 
> करिहदो मेरे कज ॥१२॥ 
॥ इति साखी संपूरणं ॥ 
राम राम राम रामं रामः--; 





शिरपर सतगुरु रामहै, 
जन सुखदाई सोथ। 
ए रामसेवग नित वदना, 
तिनकूं मेर दोय ॥१॥ 





"णो यभाय 
त 


२०२ | [ श्री पंचरत्न सोत्र 
अथ स्वामीजीश्री नरायणदासजी 
महाराजकी बाणी ॥साखी॥ 

स्त॒ति ॥ रम गुर्‌ सव सन्त जन, 
गुरुगम वारन पार । _ 
नारायणदस वदन करे, 
पटपर वारंवार ॥१॥ 
मुज उपर कृपा करी, 
रामचरण गुर्‌ अण। 
जगत जार जंजाटसे, 
न्यारा कीया नरण ॥२॥ 
गुरुके निज परतापसे, 
मिटीज तृष्णाताप, 
रामचरण गुरुदेव तुम, 
मिटे नरायण आप ॥३॥ |. 
नरायणदास निरभे भया, 
सतगुर्‌ सरणे आय । 
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| मय मिढ्या, 
ओर न सके संताय ॥४॥ 
दरस कीयां गरुदेवका 
रहे आनंद भरप्र। 
नराणदास बनती करे, 


मत राखीजो दुर ॥५५॥ 
गर्‌ विन गोविंद ना मिङे 

केता करो उपाव। 

नराथणदास साची कह, 

गुरकर गोविंद गाव ॥६॥ 


ज्ञान दीयो गरूदेवजी 

तिमर मिटायो दर । 

नराणदास दहिरदा विचे, 

कोटिक ऊगा सुर 1७॥ 
भया उजाखा सुत्रमे 

सतगुरुके परताप । 
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| जहां होत, 
सदा अजपा जाप ॥८1 
मदहावटी अरु अवरीया, 
अवधूता मनजीत । 
नराणदासकी रग रही, 
रामचरणसू प्रीत ॥९॥ 
रामचरण सिरपर तपे, 
ओर नदी अन आस। 
नरायणदासक राखीयो, 
तुम चरणके पास ॥१०॥ 
द्रि हरांफी हार्दे, 
सतगुरु साद्कार । 
नराणदास कीमत विना, 
केते भये खवार ॥१९॥ 
साचे दिख सुमरण करे, 
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धर दहिरदे विश्वास । 

नराणदास रट रामकृ. 

कटे करमकी पास ॥१२॥ 
रटो रातदिन रामकू, 

विसरो मती रगार । 

नराणदास कर नोकरी, 

मिटसी तबे पगार ॥९३॥ 

॥ इति सारी संपूरणं ॥ 


राम राम राम रम रम रम > 





| साखी ॥ रमतीत राम गुर, सन्तज्‌ 
कृपाराम शिरमोड़ । 
रामचरण उरे सदा, 
॥ बन्दे माउदास करजोड ॥१॥ 
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ः ककव क ण्य भ 7 श 1 7 1 1111 


स्वति ॥अन॑त कोटि जिन शिर तै, 
रामचरण उर माद । 
आन मरोसो ओन वर, 
नवर राम कै नाह ॥१॥ 
कवित्‌ ॥ नमे निरंजन राम, 
सकट कारजके कारण। 
नमो आप गरुदेव, 
जगत दुस्तर जर तारण। 
नमो नमे निज संत, 
निर्गुण नित रम उपासी। 
उदय अगम आददीत मरम, 
रजनी जु विनासी॥ 
सादर होय सरणे, 
रह कटू कदमो नदी जाय । , 
नवखराम वदन करै 
सत साख अवखाय 



















॥९॥ 
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रामः 
स्वामीश्चीनिभेय रामाष्टकम्‌ 


म 
। ॥ दोहा ॥ 
अभे हस्त हिरपर धरो, दथा करो महाराज । 
दारणे आये वासकी, तुमदी राखो खाज ॥१॥ 


॥ सवेथा ॥ 

केवल ज्ञानकी लान तपोनिधि, मङ्गलमोदके देवन- 
हारे । उत्तम दे उपदेरा विदोषते कर्मज छदा कराल 
निवारे। सन्त समागमका सव सार सु्षाथके 
संखति संकट टारे । श्री निभेयराम युर सुखधाम 
को बार अनन्त प्रणाम हभारे ॥१॥ भूल चुके 
भ्रम भे भगवन्त को काज करार बडे कर डारे। 
वैर विशाद के बास वसे हम सन्त समाज को सङ्घ 
विसारे । आप विना गुरुदेव दयानिधि था बिगड़ी 
गति कौन सुधारे । श्री निभेयराम य॒रु खुखधाम 
को वार अनन्त प्रणाम हमारे ॥२॥ जाहफसे दुख 

दके फन्दमे अन्ध इए अघ के अंधियारे । धीरज 
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विषयादिक मे वदते हम आप कुन वे 
किनारे श्री निर्भयराम गुरु सुखधाम को यार 
अनन्त पणाम हमारे ॥२॥ भूरि भवार्णव के भय 
भज्ञकः भाव अनेकन आप उचारे 1 टृ भय सत 
ग्रन्थ के सार उन्दं खविचार के आप उचारे। 
धन्य महा गुर देव दयाल दथाकर दासन को भव 
तरे! श्री निर्भयराम शुरु सुखधाम को चार 
अनन्त प्रणाम हमारे ।॥४॥ घोर मदा कलिकालं 
कराल्तें दाल विदा भय जन सारे! धर्मं ठका 
टृ दंग फी ढालतें ज्ञान के भालु पे वद कारे। 
इस घोर महातम भञ्जन को तुम अज्ञन रूप अनूप 
पधारे । श्री निभयरास सुरु सुख धाम को वार 
अनन्त प्रणाम दभारे ॥५। टोंग के टो की पोल 
निग्बोि वजाय दिये सत्‌ धर्म नकारे ) निर्भयर्सिट 
नि्ंक निरन्तर कुर ककम करीन्द्र विदारे । पुन्य 

प्रथा परिपालन के हिति पातक पुल्ञ प्रपश्च प्रजारे । 
श्री निभयराम गुरू सुखधाम को वार अनन्त 
प्रणाम हमारे ॥६॥ निभेयचन्द अमन्द अनेकन 
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सन्त समाज सतेज सितारे ! पथिनी ज्यों सव 
सेवक ससदि हर्षित है तव रूप निहारे। निद 
निरञ्जन ने जग तारन हेतु तुम्द द सेतु संवारे । 
श्री निभयराम शुरू सुख धामको बार अनन्त 
प्रणाम हमारे ॥७। गुरुदेव महाप्रखु के पद, पंकज 
के युग अंङ्कर वारे । सुन्दर स्वच्छ खडाल कोमल 
विज्ञ विरश्ची विचार संवारे। सो बसिथो उरते 
निदिवासर किंचित्‌ माच्रन होदथो न्यारे) श्री 
निर्मयराम शरु सुखधामको चार अनन्त प्रणाम 
हमारे ॥८॥ 

॥ दोहा ॥ 
अष्टक पठे जू परेमसे, ता घर नित आनद | 
वाक्रै मन भक्ति बसे, छट जाय दुःख द्द 1९ 


॥ इति अष्टक संपूण ॥ 


ॐ रम रम रमम राम > 
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) रासः 
| राग भरव ॥ पतित उधारन विडव तुमारो, | + 
अचक्रे राम पतितक्‌ दारो ।२२॥ 
भक्त विश्लक्र भक्ति पियारी, 
इम तो पतित पापकी क्यारी ॥१॥ 
अजामेल गणिकासी लारी) 
उनसं सेटी नीति हमारी ॥२॥ 
क्रामी कपदी से पणहारी, 
सोमौ छपरी विकल विकारी ॥३॥ 
ननसन अचुचि नीं आचारी, 
परप॑ची अस परधनदारी ॥४॥ | ~ 
गुण करनासूु अवयुणक्रारी, 
अपणो अवयुण यण विसतारी ॥५॥ 
रामचरण मन येदी विचारी, 
गुण सागर मै शरण तुमारी ॥६॥ 
पद ॥ जाग सथानं वार विावै, 
श्वास गया पारा नही जवै ।देर 
नवदीयां नीर सथो रच्यो रेखे, 
अत्रि नाहि द्रव कित चेलो ॥१। | ८ 
जरा संदेसो देग्व धदलो, 
जार माग तज नींद न्देटो ॥२॥ 


रिणी 


[१। 


नेत ओ शजो 
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पृजी पाड होय मत गहलो, 
सत्तणरु रखाब्दां राभरः 
सतथरुमेरटेरदे हेलो, 
राम सुमर न्यारा होय 
तज तन मन घनं पच विषय 
जच दू दोय सतयुरुकं 
सुररीराम शाब्द कहं छेरो, 
यदह अवसर यह्‌ दाव 


राग करत ॥ जाग जाग जाग जीः 
स्वप्नमें संसार सार साच नाहि 
काम दाम सुत बाम धाम नेह ` 
याक संग छाग लाग अनंत जी 
बडे बडे राव राजा सुख भोग 
जाग न जप्यो हे राम माधा रस 
आलस निवार दूर भर छांड : 
राम जन राम ध्याय रामद्ारण 


पद} राम राम राम करे मनमे 
बेर वेर करद तोहि सुणतक्युंनः 





१२] [ श्री पंचरल स्तोत्र 





जहिं मारग संत गथा सोही मारग दरे, 

राम नाम उरमें धार जमद धका देरे ॥२॥ | ४ 

जगत वावराकी संग वावरा मत हरे, 

जन्भ मरण माधोदास चरण शरण हेरे ॥६॥ 
पद ॥ राग विलछाच ॥ 

नरतन याद न खोर्ईये, सुमरण सुख लीजै, 
विपीया रस सच लयागके, अर्त रस पीजै ।टिर॥ 
ग्वानपान रस भोगसे, बध्यो संसारा । 
इनसे सुरति कायक, मन्यि करतारा ॥१॥ 
मान बडाई ककरी, दीजै दुरकारा । 
आपाका गद तोडके, निरपस रहो न्यारा ॥२॥ 
धीरज ध्यान संतोपमे, दीसे सुग्ब सारा । 
एता बृढ कर राखिये, दूजा छांड पसारा ॥२॥ 
रामचरण वै साधवा, जिनकी यह्‌ धारा । 
भवसागरं पठ दे, उत्तरौ जन पारा ॥४॥ 
पद ॥ नरतन पाया जव भला, रसना रस पीञै। 
राम राम कट्‌ टीजीये, दूजा तज दीजै ।टिर॥ 
सत्तगुस्यति कर वदगी, सत मनसा वाचा | 
राम मेघ्र जही पुरे, परद्‌र सव काचा ॥१॥ 
राम नाम निरवाणदहै, छे वाण वुश्चावो । 


श्रै. 
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> जुमांका रूटड़ा, जाव बोर मनावो 
राम राम सुख भाखिये, तज दीजै आटा । 
अंतर मेम जगार्ई्यां, हरि अवे न्दाटा 
साच सील संतोष सत, हिरदयमें जागे । 
सुरी उन राम रस, अति मीठा गै 
पद ॥ राग विहाग 
जो नर राम नाम छिव छाव, 
जाड कोई मथ नहि व्यापै। 
विघ्न विर दोय जावै ।देर॥ 
अगल बगलका छांड पसारा, 
समन विश्वास उपाव । 
सर्वग्य सांईं एकही जाने, 
जो नभय गुण गावे 
राहा केतु अर परेत ₹रानीश्वर, 
मग नाहि दुस्वावै । 
सूज सोम शुरु अर्‌ बुधी, 
शुक निकट नही आवै 
मर बीर विजासण डाकण, 
नाहर सिह दूर रहावै । 
दिद सूल अर्‌ भद्रा जांणू; 
सुण कस्चुण निरव 


॥२॥ 


॥२॥ 


॥४॥ 


॥१॥ 


॥२॥ 


॥३॥ 
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सुर दिष्ट अर मोत अकारी, 
(4 
जमी द्रीटा नमवि । 
सवदै रणौ निमय वासा, 
जः. 
भगवानदास जन गवै ॥४॥ 


राग चर्वरी ॥ धन धन खामी रामचरणजी, 
आचछा पंथ वतायाहै | 
वेद सयुक्त जनाको भारग, 
सुक्ति राद चलाथादहे !देर॥ 
राम नाम तत्व तारक मतरः 
दोष महेश्वर ध्याया है | 
सनकादिक सुक नारद समरे, 
सो सतशरूसुमरायादहै ॥१॥ 
उत्तम सोज दई चुभ दायक) 
दीख संनोप सवाया ह्‌ | 
धीरज दया वकस सत समता, 
मता किरत उखायादे ॥२॥ 
ऋष भदेव दत्त भरथ कपिल ज्यू , 
रामचरण खुनिराया टै। 
दे निज द करे गकर धुरपद, 
जांदांसिफेरन आयार ॥३॥ 
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जैसे सतर रामचरणजी, 
राम दयासे पाया हे । 
ष्टोकर दास लद्या रारण सुख, 
हर्षं हषं गुण गायाहे ॥४॥ 


राग जंजोटी ॥ मन चित राभचरणमे राखो, 


रामचरण सुखदानी । २िर॥ 
हमसे पतित किये बहु पावन, 
आवागमन मिटानी ॥१॥ 


होते रूढ गूढ कडा जानत, 
तुभ कीने तत्वज्ञानी ॥२॥ 
बायस उयु बकते बहु वायक, 


पर्ुटये सुख बानी ॥२॥। 
अशन वैन राम रस भरीया, 

राम ससध उचरानी ॥४॥ 
किसी बातमें कड कह गाड) 

नही आवै परभानी ॥५॥ 
ये किरपा निज राख्चरणकी, 

परगर परहे जानी ॥६॥ 
रामचरणकी महमा भारी, 

गावै वेद पुरानी 11७ 


यमुन 
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रामचरण तिद लोक उजागर, 
संता जोग चखानी | ।८॥ 
















गुर परमेश्वर रामचरणजी, 

आन भरमना भानी ॥९॥ 
रामचरण होय किरपा कीनी; 

रामजन यह समानी 1१०॥। 


पद ॥ रामचरण विन कोड न जगते, 
कर उन चरणोंकी सेवा ॥२ेर]। 
राम नाम तुमदीसे पायो, 
गायो अति गुक्च मेवा ॥१॥ 
भवसागरके पार करणकू , 


९. 


नाम नाव तुम खेवा ॥२॥ 
आप अचादी अगम अगोचर, 

मायाके नरी ठेवा ॥२॥ 
सृरदीराम राम भज भाई, 


ये तेरा शुरुदेवा ॥४॥ 

पद्‌ ॥ बलिहारी गुरुदेव तुमारी, 
भचखागम्से तारी ॥रेक।॥ 

राम नामकी नावज सारी, 
वेखाया नर नारी ॥१॥ 


णामो ७6 ० मय कथ जक कन ि- द िकक > कुोधकनय आनिक किकनकककक ड. 
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[4 








् को विङदयान इक भारी, 
धीर जंजीर ज्‌ डारी ॥२। 
जतत मत समता रतन `मरघाजी, 


, 


किरपा पवन चलारी ॥३॥ 
सतणुर आप करणके धारी, 
ओधटर घाटी टारी ॥४॥ 
, दर रास चरण उपकारी, 
रारण र्यां उषारी 1५ 
पद ॥ राम नाम ततसार जगतमे, 
मज ठे जारं वारा 1 टर 
अर बेर तोहि सीख देत , 
समक्षि क्यूं न गिवारा ॥१॥ 
लोभ करकी नदी हतैः 
खख चोरासी धारा ॥२॥ 
रका ₹लका पार उतर गये, 
पापी सहे दिर भारा ॥३) 
सुख संपत अर दोटत इरे, 
इनमे काहा तुमारां ॥४॥ 
, कहै.कवीर छणो भाई साधो; 


हरि भज उतरो पारा  ॥५॥ 


। 
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॥ धमाल ॥राग वसत 
र्हुया असो नगर में ड नाहि, 
जाक्ने अर्जत कोटि जन वस्ते हे मांहि।रेर॥ 

जां हिव सनकादिक रोष साध, 

मुनि नारद सारद ध्रुव प्रहलाद । 
कमटा ऊमा दनृमान, 

जद्धा नेति नेति कहं निगम ज्ञान ॥१॥ 
जदा छप भदेव जड भरत मारि, 

नां नव जोगेश्वर जनकराय । 
कपिलदेव अर बालभीकः, - 

जदं ध्यान धरै युक अम्बरीष ॥२॥ 
जां रामानद नीमानद नाम, 

लदा माधवाचार्य विष्णु इयाम । 
ओर सिग्वा लीया संग साथ, 

टन च्यारन पकडम्यो सवको हाथ ॥२॥ 
जदां गोरण्ब भरथरि गोपीच॑द, 

नदा नानक फररिदा अरु वार्जिद | 
सदेमद्‌ दाद्‌ करि निवास, 

जदा सहित एकाददा द्रिदास्र ॥४।॥ 
अर्प अकट गिणती न आय, 


८ 1 श 





=. 


~ग 
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या पदकी महिमा कदी न जाय | 
अगमपुरी भरपूरि बास, 
जहां चर घर आनद सुख बिलास ।५॥ 
जहां सव संतनको पाय शीत, 
, चरणां जव्ठ रजस गयो है भीत । 
 : ' ` मै संतदासको पनदईं दास, 
राखो रामचरणकू चरणां पास ।॥६॥ 
धमार ॥ नही छांड्‌ बाबा राम नाम, 
| मेरे ओर पडणसे दण काभ- 
जंजाल जकरघर कूण कास ।द२र॥ 
प्रहलाद पधारे पटण सार, 
वाकै संग सखा लिये बहोत बाल । 
कारे पठाव पाडे ओर काम, 
६, : मेरी पादीमे लिख दे रामनाम ॥१॥ 
करै पण्डित तुम सुणो राय, 
तेरो पुत्र बकतहै अपने माय । 
ताड वों दे भजाण, 
क वो अजह न माने गारकी कांण ॥२॥ 


। कती वार समश्चायो जाय, _ .. 
| चो भानत नही मे पच्योदू ध्याय । 
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5 वालक दीघ जिगार 
सव राम राम क कड पुकार ॥२॥ |+ 
सांडा मरका कल्यो जाय, । 
प्रहलाद ्यधाये वेगि ध्याय । 
राम करणकी छांड वाण; 
तोहि अवी छडाञ मेरो क्यो मान ।॥४॥ 
कडारे डराचै पांडे यार वार, 
भिन जर थर गिरको कीयो प्रहार । 
मार डार भावै देद्‌ जार, 
नने तो राम छां तो मेरा श्र गार ॥५॥ 
सव जोधा मिक रीयो लार, र 
वाद गिर परबतसं दीयो डार । 
तय धरती ऊढी ध्याय ध्याय, 
प्रभू अपणा-जनषफी करी सदाय ॥६॥ 
एक दोस टोरी कीयो भंग; 
प्रखाद गच्छाघ्र्‌ वांध संग। 
जतीःअग्निे दीयो धकाय, 
वादरू"राखणहासे राम राय ॥७] |. 
काढ ग्बङ़ग कोष्यो रिसाय, । 
तेरो राखणहारो मोह वताय । 








भी पंचरत्न सोत्र ] [ २२१ 


ञः फाड़ परगटे सुरार, 
हरणाङदा मारथो नख बधार .॥८॥ 
आदि पुरुष देवान देव, 
जिन भक्त हैत धरथो खर्सिह मेव । 
कहै कबीर कोई लहै न पार, 
प्रहखाद उबारथो अनेक वार ॥९॥ 
॥ राम आसा सिन्धू ॥ 
राम राम पहखाद उचारै, 
होरी जर भई छाराहो । 
जै जैकार भयो हरिजनकै, 
५ राम विश्ुख शख काराहो ॥टेर॥ 
साध समागम जहां अति आनंद, 
रामभजन भरपूरी हो। 
हरणाङदा दोरीका संगी, 
पड़त असुर खख धूरी हो ॥१॥ 
विकल भया होरीक्‌ हेर, ` 
डार शीरामे छरा हो। 
ॐ गाम गदी बाजारा सारी, 
फिट फिर करत पुकारा हो. ॥२॥ 
भक्ति उधाप दासकै द्रोदी, 





[ऋ 
॥ + 








[क + का 


न्नी ल = निन्त =, द 
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ये चट ठ 

रामचरण जुग च्यार 
तोभीः 

धमाद ॥ राम राम पटल 
असुरन 

दरणाङुसकी दाक : 
प्रेम मर 

राजा सहित ममा: 
निसयाः 

राम रसायणका भत 
क्चर्‌ वै 

सांडा मका करतर्व 
रामन। 

मेरो क्यो सख कर 
क्रोपदि 

को तुमो भूपाल उ 
चाद्‌ कः 


नाद्र नेती लीयत य 


भरी पचर सोत | [ २२३ 


सोमे तोप खड्ग खंभमे 

सकट विथापी नेतेदहो ।४॥ 
रामचरण नरहर होय प्रगट, 

जनको कारज सारथयो हो । 
राम विसुख भक्तनको द्रोही, 

राक्षस मार विडारधो हो ॥५॥ 


पद ॥ राग मेचासो ॥ 
आज सखी खर कीथो चलावो 
यो दुख खद्यो न जावेगा ] 
छाती पारे जीव लहकावे, 
सन साया नदी भावेगा ।ेर॥ 
ताखाबेखी ठगी जीवमे 
सुर मोरछा खावेगा । 
रामचरणजी जैसा सतर, 
अब द्रुण फेर मिरवेगा ॥१॥ 
ओर दुख ततो सव सदस्य , 
यो दुख कां समाकैगा । 
हिरदै नाभ कंक सांही 
ती वासन सावैमा २ 
सीच्या शीत चरणाश्त केरा, 
बालक ज्यु बतरवेग। | 





२२४] [शरी पंचरत्न सोत्र 
ससी दम नरी जाणी सतशुर्‌, [` स रन नरी जाणी सतथुर्‌, ` 
कवर पदो ठै जावेगा ॥२॥ 
नवलरामजी निज घर चाल्या; 
सोतो दुख बिसरावैगा । 
यो तो दुख आकरो वीतो 
कटटवामे नरी जआवैगा ॥४॥ 
चरर आगण आछो नरी रागे 
याघन ब्रह संतावैगा । 


दास सरूपा ब्रह विरुवी, 
वोत वाचन अआचैगा ॥५॥ 


पद ॥ व्याकुव् जीव नरी जक खगे, 

गुरु विछुडनकी वारीका ॥ 
किया चखावा सतगुरु खामी 

निजपद जाय सुरारीका 1दिर॥ 
छम्ब लोगनके सखलदाई, 

अड्वां स्वद्व हजारीका । 
सो नो सतणुम धाम सिधाया, 

दुख मेरण संसारीका ॥१॥ 
चर आंगणसे दोरा करता, 

ददन सान्न संवारीका । 
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= द्छणकी पीक लगतहे, 

कासू करु पुकारीका ॥२॥ 
गदगद होय उवकै छाती, 

लोचन भर जरु धारीका | 
समे होय गई जगतर माही, 

रामचरण अवतारीका ॥३॥ 
रामचरणजी थां विन चिलखत, 

यो थचन वुखारीका । 
दास सरूपां माख सुणावे, 

अबला जनम सुधारीका ॥४॥ 

॥ राग कनडी ॥ 
तू नखा चहे जो अपना, 

राम नाम सुख जपना ।दिर॥ 























ज्ञान विचार करो हरि सुमरण, 

जगसू खागन खपना ॥१॥ 
काम ञ्जु कोध लोभ मोह तृष्णा, 

इनको स्रु तकना ॥२॥ 
शील संतोष दया अर समता; 

इनक घटमे रखना ॥२॥ 


गगन मंडलमे अगत मरीयो, 
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ध्य्रान छखगाकर चक्रना 1६।॥ 


रामचरण करै राम स्नेही; 
पोटोकर घटमे रखना ॥५॥ 
पद ॥ तृ सोच अपना मनम, 
तुज चरुणा थोडे द्निमे ॥र॥ 
रसनां हरि नाम न ठीनो, 
कथा सुणी नही ्रवणमे ॥१॥ 
निसवास्ुर ते यही खोयो, 
लग जाय कयून मजनमे ॥२॥ 
यो संसार ओसको मोती, (6 
टव्छक जाय पर्‌ ति ॥२॥ 
नाको्दतेरातुन किसीका, 
समज देख छे दिर्मे ॥४॥ 
सदानंद गति नाहि भजन बिन, 
च्या घरमे क्या वनमे ॥५॥ 
छावणी ॥ श्री रामचरण महाराज, 
लियो जिन कलिज्लगमे अवतार ।दिर।॥ 
वीपा ॥ कलिज्म घोर भयानक भारी । 
धर्म हीन दे वह्टनर नारी) 
ला० अर धर्मं धारणा ध्यान नही अधिकां । 
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इक पाप उपरे दष्ट सवन की छाई। 
चा० यह मात पिताका धमं, रखे नदी कोद 
जगत सब अटा । 
सावि का आदर नाहि रामसें रूठा ॥ 
दौ० असी करड़ी बखतर्मे, 
श्री जगवत आज्ञा पाय। 


मरतसखड परगट नया, 
मेवाड़ देराके साहि ॥ 


| रामावत संप्रदा मारी 
मूदड शुणवेत कदाहं । 


कर रामभजन सुखदाई, , 
जन संतदास रशारणाई ॥ 


।पिर॥ कृपारामजी नाम) सन्त वरियास, 
जिनक्ै शिष्य भये बहु व्यार ॥९ 


चौ० जनम लियो पभू सोडे आर । 
चीजावरमी गोत कादं ॥ 


छा० यह्‌ शु्कपक्च के चद्र बढन जम लागे । 
चोवीस वर्धके भये पिता देह त्यागे ॥ 


चा० फिर बडे भयहे आप) जपै हरि जाप, 
नहि ज्य ताप, सनो तुम बाते । 
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इकः मात चरणकी सेव लगै मन माते ॥ 
दो० एक दिवस स्वपनो मयो, ५ 
वहं धार परवाद्‌ ! 
खामी संत कपालजी, 
खेच छलिया गद्‌ यार ॥ 
द्वे तव खप्ना गया बिला, 
वहां सन्त नही कोई साई । 
तय मनर्मे यदह उपार, 
वहि सन्त द्यौ करं जाह ॥ 
।२२र॥ अस कहं चर दीये, दांतडे गये, 
दारण आह्‌ लिये, यस किये इद्र तनमन सार॥२॥ 
व्वी° कटण घृत वैराग्य करारा, 
जाण्या सय शठा संसारा ॥ 
खा० जिन एका एकी भवर अजगरी धारी, 
तज काम क्रोध अरु लोभ वासना टारी॥ 
प्वा० हे बेपरहारं संत, भजे हरि नित्य, 
नदी हे रत्त, कनक अस नारी । 
श्री रामचरण महाराज आप सुग्वकारी ॥ | 
दो० निर अभिमानी दै सही, 
नही जो चयंविधि ताप। 


भी पंचरत्न सोत्र ] [ २२९ 
= छाप जो, 
दीनी हरिन आप ॥ 
कषे० है राव रंक सम भाई, नदी मेरा तेरा काई, 
यह भिश्ला करक पाई, निरगुण क॑था पहराई॥ 
।देर॥नहि किसीसे खाल, आपने हाल;तजी जग चाल, 
जिर्चूने भजन जानियो सार ॥३॥ 
चौ° भक्तिवान जिन दिष्य इजारा, 
द्वाद तनमे खुख्य विचारा। 
ला० सिख रामवलभ अर रामसेवग जन गाई। 
है रामपरताप चेतनदास सुखदाई ॥ 
चा० कान्हड करणी्वत, द्वारका संत ओर भगवंत 
रामजन छाई, ये देवादास दिल्द्ुद्ध सदार रहाई॥ 
दो० खुरली तुखुसीजन भये, 
नवलरामजी जान । 
ये द्वादस सिख बरणीया, 
ओर इ अनत वखान॥ 
छे ये परमस जन न्यारा,मूनी ₹ बिदेही यारा। 


यह ओर संत जन सारा, 
गुर रामचरण शिरदारा॥ 
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[दिर] नरनारी जो दजारा, शीलजन धारा, 
गाम भीलखादा देराजन सादापुरा मेवाद्‌ ॥४॥ 
न्यौ ° राम नामकी जदाज चलाई, 
खमरतर जीव पार रोह जारई॥ 
खा० असे खामी आप अचादी जानो; 
मये सिम्ब साखा दरि इच्छा मारी मानो ॥ 
प्या० तहि वक्त मे आप, जपे हरी जाप, ग्रस्त अर्‌ 
साधू, श्री रामचरण महाराज ब्रह्मे आद्‌ ॥ 
दो° इनक परचय जो भये, तिनवू थरने नाहि, 
ग्रथ जधार्थ वोधे जगन्नाथ कहि गाय ॥ 
चे खामी मेदू तुमरो दासा, 
दो दीन वन्धो सुखरासा । 
मोहि चरण कमलकी आचा, 
परशु काटो जमी पासा ॥ 
।े२॥ ये सुखीराभका थाट, मेड वैराट, मक्तिका 
थाट, आपदो मेरे दिर करतार ॥५॥ 
॥ राग कवाली ॥ 
प्रगट रामचरण सदारा, 
द्रिकी भक्ति वधाने वे, ।देर।॥ 
सतरासंम छर्टेतर सार, 
मादा खुदी चवदस अर सनीवार। 





1१५ 
॥ 
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सोडा नगर देशा ठंडाड्‌ 

वेय कुर दीप करहनिवाङे 
यै प्रखु जयपुर राज्य दीवान, 

इकः दिनि सुते थे मध्यान । 
स्वप्नमे बह नदी दरम्यान, 

मिरे यरु वांह समाने वारे 
जागर मनमे कियो विचार, 

योतोश्चूो है संसार। 
जिनको निकसत लगी न वार, 

सबही याग कराने बा 
हेरत गये दांतडा गास, 

पाये सत्तगुर करपाराम । 
जिनेके सिख्य मये वरीयास, 

यरुका इकम उठाने बारै 
इक दिन करत रसोई खास, 

कीडी निकसत मये उदास । 
गुरसे कीनी खुक्ति तलास, 


वचन कह मरमं मिशन वारे 
= सन नन्‌ कनन न 
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4 कद्‌ दीये शीदापर दाथः 
द्रा संन्यास चनाने वाै ॥६॥ 
जिनोने खुखसे अचुभव वाणी, 
सवा छत्तीस दजार वखानी । 
द्वादस दहिख भये निरवाणी, 
राम रट राम समाने वाल ॥७॥ 
जाको तन रद्यो वर्षं श॒ण्यासी, 
इकती वर्षं रह ग्रहवासी । 
च्यार ज्ञग महा विरक्त निरासी, 
अनत जीव पार लगाने वारे ॥८॥ 
अठारासें पचपन सार, 
पंचमी वदि वैसाख गुरुवार । 
तन तज भये व्रह्म निरकारि, 
आप द्रि धाम सधानै वार ॥९॥ 
परधम भीखेडो निज धाम, 
उत्तम सादापुरा सुभ ग्राम । 
निश्चर्‌ खानाजाद युखाम, 
आप गुरु छाज निभाने वारे ॥१०॥ 
पद ॥ राग लावणी ॥ तुभ देग्बो जरा गम खचायके, 
























पणि 


गम श्वाना चीज बडी ह ।४२२॥ 
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गम खाई प्रहखाद पिथारे, 

असुर जतन बसि कर छिया सारे । 

खभ फाड्‌ हिरणाङशा मारे 

यजी नरर्सिह रूप बणायकै ॥ 

क्षटपरसे विप्ती हरी हे ॥१॥ 


गम खाकै ध्रुव निकस्या बनमे । 

करी तपस्या बालकपनमे । 

लिपट रहै हरिके चरणनमे । 

यजी रघुबर ददौ दिखायकै 

दरवाजे ध्वजा टकी हे ॥२॥ 


गम खाई सुग्रीव पियारे। 

ऋषिक परवतसे मारे । 

एक बाणसे बालि सिहारे । 

यजी रघुबर निगा जचाथकै । 

साबतना एक तदी है ॥२॥ 


मक्त ज मीक्षणने गम खाई । 

जब रावणने लात उखाई।' 

आखर राज दीयो रघुराह । 

सबही असुर खपायकै। 

गच्छ पूटन माल पडीहे ॥४॥ 


1.8 स 


= न 


[2 क च 








ग्वार पंडवाने 
टु्यधिनकी भई र 
भीमसेन उॐ धल 
यजी मारी गदा 


प्रभू ९ व 
गम वस्तु हे वड 
समङ्गा कोई सम 


कहँ सुखिराम शुरु 
अजी अग्रत प्याला 


गम मोदी अमर 


आरती ॥ इस विधि आरः 








राम राम कहे सव र 
राम नाम जग गमे 
कलिद्ग जगत तिरण् 
ओर धर्म कलिमे थक 
राम नाम दिनि दिनि 

राम कदत आये सव 
माया जह्य सकटको 

नून 


र 
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ॐ. । रामः | 
श्री रामषद्र कृपाल भजमन, 
इरन भव भय दारुणम्‌ । 
नवकंज रोचन कंज सुख कर, 
कज पद कंजारुणम्‌ ॥ 
कदपं अगणित अभित छवि 
नवनीर नीरद खुदरम्‌। 
पटेपीत मानह् तडित रुचिद्युचि, 
नौमि जनक सुतावरम्‌ ॥ 
शिर सुङ्कट कुंडल तिलक चारु, 
उदार अंग विभूषणम्‌ । 
आजान सुज दार चापधरः 
संग्रामजीत खर दूषणम्‌ ॥ 
भज दीनबन्धु दिनेश दानव, 
दलन दु निकदनम्‌ । 
रघुनंद आनद कंद कोरा; 
ष्वद ददारथ नदनम्‌ ॥ 
इति वदित तुलसीदास शांकर, 
इोष सुनि मन रजनम्‌ । 
मम हदय कंज निवास ऊरः 
कामादि खल दल गजनम्‌ ॥ 


~ 
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५ म० गंगादासजी 
„, उद्रवदासजी |, रामसुखजी 
( #,» रामदासजी ¦ अलखरामजी 
पारा सक्तरामजी | ५ गमरूपजी ३ 
) वृष्ठभरामजी 
,) फतेरामजी 
„ रामसेवगजी 
११ रामप्रतापजी 


), चतनदासजी 
 कान्दददासजी |” कान्दददासजी 


, इारकादासजी । “ मनसारामजी 
„ भरगवानदासजी | ,) सेवादासजी 





„ शिवरामदासजी 
, उम्मेदरामजी २ 
) इ्यामदासजी 

) छृप्णदासजी 

) रामदासजी 


) रामजी ) रामसूयजी २ 
) नरोत्तमदासजी | | घूरतरामजी 
„ देवादासजी |)! चत्रदासंजी ४ 
१ मुरटीरामजी | १ किसोरदासजी 


+ तुरुखीदासजी |» बालकरामजी 
१) यकन्ददास॒जी ! ,› नहचलरामजी 
„ उदधवरामजी |” रामकिसोरजी 
1 दुल्दरामजी 


१" हरिभक्तजी । ), जीवणदाघजी 


स्वामीजीश्ी १०८ ओ रामचरणजी सदाराजके 
% दिष्योके नामकी यादी # 





|), अचल्दासजी २ 
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म० रत्नदासजी 
„, कासीर।मजी 
„› मरयारामजी ३ 
„, खेमदासजी 


जी |, वैरागीरामजी 


,, रामधनजी > 
, रामनिवासजी 
„, इच्छारामजी 

,, गोर्धिंद्रामजीणे 
, रामसेवगजी 

, माधवदासजी 
, नराणदासजी 
„, रामदासजी ३ 
„ रिवरामदासजी 
„ छीतमदासजी 
„ विहारीदासजी 
„, किरोरदासजी 
) रामप्रसादजी 


॥ 
„< [1 


) जगरामदासजी ३/५ _ 


) रामसुखजी 
„, उदयरामजी 


१) ८.२ नक्रना + जवणदातजा |), ७५ 
"दनक काङाजी पदट,१गादीपति भये, रेगादीपतिमये,३ «मेसे१ गादीपततिभयं 
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म°करुसा्ीरामजीरे | मण्त्यागीरामजी | मः 

) नदरामजी ३ |; जेतरामजी २ ॥ त 

„ दूयारामजी ५ |, जसरामजी २ |“ नरहरीदासनी 
तोरारामजी |, रामलालजी २ |" फकीरदासनी 

+) समरथरामजी |, रतीरमजी | ” भाञदासनी 

„ आतमारामजी | , रामङखालजी |" हरिजनदासजी 

„ जगन्नाथजी |, सुलदेवजी |" राममाहमजी 

„ माढमदासजी |+ स॒खरामजी २ |, ममोखीरामनी 

„ निरमलदासजी | +कस्याणदासजी | ,, सरूपरामजी 

„ मोहनदास॒जी |, अगरदासजी # विज्ैरामजी 

» रामानंदजी |)» करुणारामजी |), साधुरामजी 

५ मनोर्थदास्नजी |» गंगारामजी २ | ,, गरीबदासजञी 

„ खम्यारामजी |, चरणदासजी २ | " रामरूपजी 

) युक्तरामजी २ |, मनोहरदासजीर गुराबदासजी 

५ रामखरूपजी |» दीकमदासजी |, जुगतरामजी 

„ रामकितिंजी |» गुलाबदासजी २ | " 


» बरहादासजी कीरतरामजी |” व 

११ व ४ निरगुणदासजी #? हिमरी 
मग | 

ति ४ + रूपरामनजी 


# रमतारामजी ` । > गंभीरदासनी 
„, विश्वासीरामजी |, परतीतरामजी |» पोहोकरदासजी 
„ चोकसरामजी |, रामविनोदजी | नवलरामजी 
» विनोदीरामजी |, वकसीरामनी 


=< ~~~ 1111 [1111111 1 


प्रार्थना है फ ङ्खिनेमे गठती होतो सर्व शुमा करे श्री मण्के 
रिष्य तो हजार हेमे मंद बुद्धिवाङा कैसे सर्वं नाम रिख शङ, 
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प्रकरितकी प्राथैना 
सो० नग्न सादुपुरा जान, राम सनेरी मेखहै | 
मेचाड देखा खे मान, रामनिवास ज धामरै ॥१॥ 
दो° प्रसिद्ध भये भूर्मडपर, खामी रामचरण । 
योन सिग्न साखा भये, जगमे दारण तिरण ॥२]। 
विद्यमान आचार्य खामी निरभयराम । 
मेम सहित जय वोरके, करों अन॑तत परणाम ॥३॥ 
अरेल ॥ खामीजी मदाराज है निभयरामजी । 
मन जीता मदाराज आप निष्कामजी ॥ 
उनकी आनना माहि दास यद्‌ रहत हे । 
परिदां डुग ग जीवो सदा दास यर चहतहे ॥४॥ 
सवया ॥ श्री निर्भयरमजी मो गुरुदेवके, 
चर्णनकी हम हे दारणाई । 
यह तेज पकाराक मे रवि ज्य, 
चारिके सम सीतलता उरम्ी। 
गरचापण मे गिरी मेरु जिते रु, 
समुद्र जथा सो यधा गुण गाही । 
मनवच्त के फच् को प्रद अंदर, 
देव नस जिम शोभ सवाई 1१ 
भवसागर सो दुख आगर द, 
मधिनीर अपार भरथो चहं ध्याई । - 








ञे 
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ऊठत कहर गभीर भरे गहरे, 

श्रम केर भंवर अथाही। 
उत्तंग सु तृष्ण तरंगके संग बद्यो, 
अब जात मे बुडत माही आ नि्भय०।२॥ 
लिये तापकी दाप तै तनमे, 

सोखन कीये छ अनत उपार । 
कोई कहा बतावत कोई काहा गावत, 

सो भ्रम मो मन भावत नाही । 
तादीते आप दथा करके, 
अवतो निजदासको हो बचाई शआ्रीनि०।।२॥ 
रोष समान वखानत ज्ञान; 

क्तार्थ रूप सु जीवन काही । 
सागरसे रतनागर ज्ञानक 

परम गुणागर है सुखदाई ॥ 
प्रभजन ज्यु जव्ठके मच्छ गजनः, 
त्यो जिनकै भ्रम भंजनमाही ओ नि०।॥४। 
दत्त समान मदा अवधूत, 

विदेह ज्यं देह दिरा विसरा । 
वेद पुरान वखान करै, 

परमेद खेन रहे सङ चाद ॥ 
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चान्त विचिच्र उचारतदै 
कटो करुण कयै महिमा अधिकाईं श्रीनि०।।५॥ 
चलम वुद्धिमे यण ज्ञानह मे 
निज आर्नदमे गतान सदाई । 
कलिके अधधोर लखे चरू ओर, 
तमै अवतार लियो हे तारी ॥ 
वहते जढ जतत अद अघर्वतजे । 
तासङ्कं पार दीयेदे लगाई प्रीनि ०।६॥ 
चह योनिनमे अमते भमते खु, 
यह नरददय ढलेभ पा । 
च्याखूही श्वान मदान द्यो, भैः 
दुख कदा कट सो कल्यो नरी जाई ॥ 
अव तो पभ्रू आय पदाम्बुजमे, 
अछि उयू मन मोर रहो टखलचाई ओीनि०॥७॥ 
अम्बुज नेन सो वाहु निसालल 
कंचन ज्यं तन रूप खुदाई । 
दन्तन पांति सोहै वहु भात, 
विस्वा एल अधरनके अरूणाई ॥ 
अ प्रकास द्रो भवच्रासज, 
माधूरना सुखै मधुरा 


# 
39 


स्रीनि०॥८॥ 
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छंद पद्धरी॥। महाराज प्रूरण ब्रह्य रूप, 
मन बुद्धि पार अनमो खरूप । 

अति सान्ति दांत निष्काम आप, 
अरू नही जिनके चिषिध ताप॥ 

अति मधुर बचन सुन होय प्रीत, 


खरु चरिणपार अर मनोजीत । 
बहु देशा पावन किये आप, 

दे ज्ञान जिनों की हरीताप॥ 
पुर सादपुरा मेवाड मध्य, 

महाराज विराजै हे प्रसिद्ध। 
श्री निभैयराम महाराज नाम, 

जग विदित यङा यण ज्ञान धाम ॥ 
इक राम नामकी लीयां टेक, 

वैराग्यवान पूरण विवेक । 
द्रढ आसण संयम छियां नित, 

नहि कनक कामणी चित्तरत्त ॥ 
दातार आप दीनन दयाल, 

अर छारण जीव करहे निहाल । 
राजा प्रजा बहु कै जाय, 

परवाह नही कष्ट छेस ताय ॥ 
भूपान भूप अति पुञ्यदेव, 

रिध सिध सब जाकी करत सेव । 
सुण कथा मनोहर गगधार, 
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चह जीव दोत है निर्विकार ॥ 
महिमा अपार नही पार दोय; 

नरी तो माप आवै न कोय । 
श्री खुखसे खामी इकम दीन, 

मोद दास जानकर क्रुपा कीन ॥ 
दासाज्ुदास दोञ नेनृराम, 

यदह हाथ जोड करिह पणाम 
मदाराज आपका हुकम पाय; 

यह्‌ पच श्रथ दीना छपाय ॥ 
बह्दास आपके सकल श्रेष्ट, 

दम परम रषु अरु अति कनिष्टं । 
यह्‌ सक्ति दमारी नरी नाथ, 

कर करृपा अजपी गदो हाथ ॥ 
यद्‌ नाम यथागुण आप दीन, 

मय मेर मोद नभय ज्‌ कीन । 
गुर निर्भय निभय रूप जान, 

जाको जु का करहु वखान ॥ 
अम भूलचूक जो दोय सोर, 

क्षमा करो यद्‌ दास तोर। 

कटै अक्षर अरु मात्रीन, 

सो आप खधारो परू प्रवीन ॥ [= 
सव संतनसे जोड दाथ, 

सव क्षमा करो मेदू अनाथ ॥ ॥१३॥ 


ल ज शनन 


स्न्‌ 


2, ~~ 
ए 





~ ॥चद्‌ दिदि सदा आावाद,सहर वंवई जानज्‌। 
सखद्र करतदहै नाद, परथ रस्य सव देरामे ॥१५।॥ 
साधु नैनूराम, तहां संदां आनंद करै, 
रामद्भारो धाम, नलबजारके पासहै ॥१५॥ 
खुरधर देरा जु ह सही, अति द्युध भोमि विसा । 
स्वामीका परतापसे, रहतडं सदा खुस्या ॥१६॥ 
दोहा ॥ संतचरण मति है सदा, दास ज्ञ नैनूराम । 
गाम समदडी जानीये, रामद्रारो धाम ॥१७॥ 
परोपकारी जानिये, साधू ध्यानी राम 
प्रभ्रोत्तर प्रकारके चान्द ज्‌ लिखि तमाम ॥१८॥ 
सव लिखता या ग्रथमे तो होता बह विस्तार । 
समय देख फिर छापसु, मेद्‌ दास तुभार ॥१९॥ 
बडे विचक्षण वुद्धि वर, सदा स्नेह सुख नूर । 
ललितरामजी भिन्न सम, सव युण है भरपुर ॥२०॥ 
उश्िसे बाणु सुगम, संवत फाट्यण मास । 
तिथि पाचस गुरुवार दिन,पूर्ण कियो सुखरास।२१॥ 





१ समापतोयम्‌ मथः भ 
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